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आकथन 


ल््म्य्य्ट्स्द् 


..._ कटोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदकी कठशाखाके अन्तगंत है। इसमें 
“यम और नचिकेताऊे संवादरूपसे ब्रह्मविद्याका बड़ा विशद वर्णन. 
. किया गया है। इसकी वर्णनशेली बड़ी ही खुबोध ओर सरल है। 
. श्रीमद्भगवद्ग।तामें भी इसके कई मन्‍्त्रोंका कहीं शब्दतः और कहीं... 

अर्थतः उल्लेख है । इसमें, अन्य उपनिषदोंकी भाँति ,जहाँ तत््वशानका 


के _ शम्भीर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकोंके सामने एक 


.. अजुपम आदर्श भी उपस्थित करता है। जब वे देखते हैं कि पिताजी. ० 
.. जीणं-शीण्ण गौएँ तो ब्राह्मणोको दान कर रहे हैं ओर दूध देनेवाली 


. चुष्ट गायें मेरे लिये रख छोड़ी हैं. तो वाल्यावस्था होनेपर भी उनकी 
. पिठ्मक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती और वे वाल्खुछम चापल्य 


.. प्रदर्शित करते हुए वाजश्नवासे पूछ बैठते हैं--“'तत कस्मै माँ. 
.._ दास्यसि! ( पिताजी ! आप मुझे किसको देंगे ? ) उनका यह प्रश्न. 


. छीक ही था; क्योंकि विश्वजित्‌ यागमें सर्वख दान किया जाता... 
. है, और ऐसे सत्पुत्रका दान किये बिना वह पूर्ण नहीं हो सकता... 
.  था। वस्तुतः सर्वंखदान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु अपनी... 
का रदे और यहाँ अपने पुत्रके मोहसे ही ब्राह्मणोंको निकम्मी 


मम जज उचित ही था 








पा की ता 


...._ इसी तरह कई बार पूछनेपर जब वाजश्नवाने खीझकर कहा. 


... कि मैं सुझे सत्युको दूँगा, तो उन्होंने यह जानकर भी कि पिताजी... 
. क्रोधवश ऐसा कह गये हैं, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं की । महाराज 


... दृशरथने वस्तृस्थितिकों बिना समझे ही कैकेयीकी वचन दिये थे! . 


# 


..._ किन्तु भगवान रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोई _ 


पाक 


.._ _ आवश्यकता नहीं समझी । जिस समय द्वोपदीके खयंबरमें अज्जुनने 


के 


.. अत्स्यवेध किया और पाण्डवलोग द्वौपदीको लेकर अपने निवास- न्‍ 


'स्थानपर आये उस खमय माता कुन्तीने बिना जाने-बूझे घरके 


... भीतरखे ही कह दिया था कि 'खब भाई मिलकर भोगो! | माताकी ._ 


यह उक्ति सर्वथा लोकविरुद्ध और श्रान्तिजनित थी, परन्तु माठभक्त 


.. यपाण्डवोंको उसका अक्षरशः पालन ही अभीश हुआ । ऐसा ही 


 प्रसज्ञ नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपने 
.. पिताके वचनकी रक्षाके लिये उनके मोहजनित बात्सलल्य और अपने 
.._ ऐेहिक जीवनको सत्यको वेदीपर निछावर कर दिया।..... 


....._ हमारे बहुत-से भांइयोंको इस प्रकारके अनमिप्रेत और अनगल 


. कथनकी मयौदा रखनेके लिये इतना खरददे मोल लेना कोरी भूछ _ 
.. और भोलापन ही जान पड़ेगा | किन्तु उन्हें इसका रहस्व ' समझनेके 


दिये कुछ गम्भीर विचारकी आवश्यकता है। योगद्शनके साधन- 
पादमें अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--इन पाँच _ 


रे मी कहा है--जातिदेशकाल- . 


यमोंका नाम-निर्देश करनेके अनन्तर ह 


... झमवानवल्छिचाः खारवमौमा गहदाबतम! ( यो० खू० र। ३१) अधोद 
.... ज्ञादि, देश। काठ और करंब्याडुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका. 


.. सर्वथा पालन करना महाज़्त है तथा जाति; देश और कालादिकी _ 


... अपेक्षासे पालन करना अल्पब्ंत कहलाता है। इनमें अल्पत्रतमें ही 
._ छोकाचार खुबिधा और हानिलछाम आदिके विचारकी गुंजाइश 


...._है। डसे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते हैं। वह किसी विशेष _ 
.. सिद्धिका कारण नहीं हो सकताः सिख्धियोंकी प्राप्ति तो महालुवे 
.. ही होती है। योगदर्शनमें इससे आगे जो मिन्न-मित्न यम-नियमादिकी 








. अ्रतिष्ठासे मिन्न-मिक्ष सिद्धियोंकी प्रासि बतलायी है बह महावत्तको. 
ही हो सकती है | इस प्रकारका महाबत, व्यवहारी लोगोंकी दृष्टिमे. 










खंसारके लिये भी कल्याणकर ही हआ | 


'डनकी पौढ सत्यनिष्ठाका पता छगता है। उनका शरीर यमराजको... 
. दान दिया जा चुका था; अतः अब उसपर यमराजका ही पूण अधिकार 













द्‌ द ) 





.. भले ही व्यर्थ आश्रह ओर मानसिक सड्लीणंता जान पड़े तथापि वह... 

 परिणाममे स्वेदा मज़लमय ही होता है। भगवान्‌ रामका वनवांस, | 
.... परशुरामजीका मातृवध, पूरुका यौवनदान तथा पॉच पाण्डचोॉंका 
. एक ही द्रोपदीके साथ पाणिग्रहण करना--ये सब प्रसक्ष इसके. ।ै 
._ ज्वल्न्त प्रमाण हैं। ऐसा ही नचिकेताके साथ भी हुआ। उनका... 


यमलोक-गमन उन्‍्हींके, लिये नहीं उनके पिंताके लिये ओर सारे | 


.. यमलछोकमे पहुँचनेपर भी जबतक यमराजसे उनकी भेंट नहीं " हि के 
हुई तबतक उन्होंने अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया । इससे भी... 


. शा; उनका तो सबसे पहला कत॑व्य यही था कि वे उसे धर्मराजको 








...... उनकी दृष्ट शान्तिका कारण था, इसलिये -संबसे पहले उन्होंने यही 





.. द्वारपर ही पड़े रहे । तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आये तो उन्होंने 


 स्पष्ठटतटया बतलायी गयी है। . ... » 


. भरी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला बर था पिठपरितोष | वे 

... पिताके सत्यकी रक्षाक्रे लिये उनकी इच्छाके विरुद्ध यमछोकको चले .. 
... आये थे। इससे उनके पिता खम्ावतः बहुत खिन्न थे। इसलिये 
.. उन्हें खबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हें शान्ति मिलनी _ 
:.... अ्ाहिये। यह नियम है कि यदि हमांरे कारण किसी व्यक्तिको खेद 
.. हो तो, जबतक दम उसका खेद्‌ निवृत्त न कर देंगे, हमें भी शान्ति 
... नहीं मिल सकती। यह नियम मलुष्यमात्रके लिये समान है; और 
|. यहाँतो खयय॑ उनके पूज्य पिताकों ही खेद था; इसलिये सबसे 
...... पहले उनकी शान्ति अभीष्ट होनी ही चाहिये थी। यह पितृपरितोष 
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सखोंप दें। इसीसे वे भोजनाच्छादनादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके . 


उन्हें एक-एक दिनके उपवासके लिये एक-एक वर दिया। इससे 


. अतिथिसत्कारका महत्त्व प्रकट होता है। अतिथिकी उपेक्षा करनेसे._ 


कितनी दानि होती हे--यह बात वहाँ ( आ० १ व० श मं० ७, ८ में ) ० । । 


इसपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन वर माँगे हैं उनके क्रममें... 














लौकिक शाम्तिके पश्चात्‌ मनतुष्पक्तो खमाव॒ले ही पारलोकिक रा 


.._._ झुखकी इच्छा होती है; यहॉँटक कि जब वह अधिक प्रबल हो जाती... 


.. हैतो वह ऐेहिक सुखकी कुछ भी परवा नहीं कएता। इसोलिये 
_ मचिक्ताने भी दुसरे वरसे पारलकोकरिकऋ सखुब्र यानी खरगगलाककी 


. पग्राप्तका साधनभूत अभ्नविज्ञान माँगा; किन्तु इससे यह नहीं 


... समश्नना चाहिये कि वे खर्गसुखके इच्छुक थे। जिस प्रकार उनके 
... पहले बरमें पिताकी शान्तिकामना थी उसो प्रकार इसे मतुष्पमात्र- 





की हितचिन्ता थी। सबके हितमें उनका भां हित था ही ।वे ख्वयं 
 ख्सखके लिये ल्ाल्ायित नहीं थे। यह बात उस समय स्पष्ट दो 


के 


ज्ञाती ह हुब य+राजके यह कहनेपर कि-- 
ये ये कामा दुल्मा मर्त्यलोके सर्त्रन्क्रामा*इउन्दतः प्रा्थथख । 
इमा रामा; सरथा: सतूर्या न हीद्शा लूम्मनीया मनुष्डः॥ 
आभिम्ग्तत्तामिः परिचरयख नचिक्रेतो मरणं मानुप्राक्षी का 
हा (१।१ २९). 
वे कहते हैं--- 
.. ग्ोभावा मत्दूस्य यदन्तकैतत्सर्वन्द्रियगां जरयन्ति तेज: 
अपि सब जीवितमल्पमेत्र तवेब वाह्मस्तत्र नृत्याते ॥२ ६।॥। है 
न तित्तेन तयगायो मनुष्यों लप्त्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेचा | 








विष्यामो यावर्दा। शप्य|स तर वरस्तु मे वरआय:ः सम एव ॥२७|| ः ० 


अजीयताममृतानामुपय ज,यन्मत्य/ चीव:स्ः अजानन्‌ | 


अभिध्यायन्वरतप्रमोदानतिदीर्घ॑ जीबिते को रमेत॥रती ः 


. यर्मिन्निदं जिचिकित्सन्ति मृत्यो यव्साम्पराये मइति ब्रूढि नस्तत्‌ । 
.. योज्यं बरों गूठमनु्रविष्टो नान्‍्यं तत्मान्नचिफ्रेता इगीते ॥२९॥ 
क्‍ ( अ० १ व० १) क्‍ 


....._ उपर क्त उद्धरणोंसे उनकी तीव जिज्ञासा और आत्मद्शनकी 
.... अनवरत पिपाखा स्पष्ट प्रतीत द्ोती है। इसीखे प्रेर्त होकर उन्होंने 











( ७ ) 


.... छूतीय धर माँगा था । यमराजने उनकी जिजञासाकी परीक्षाक लिये... 
... छन्‍हें हर द्वन-तरहके प्रलोभन दिये ओर बड़-बड़े मनोमोहक सब्ज़बाज़. 
'..... दिशलाय, परन्तु आत्मामृतके लिये छलालायित नचिकेताने उनपर  । 
9. काई दृष्टि न देकर यही कहा “वरस्तु मे वरणीयः स एव! नान्‍्य...... 
..._ लब्माअआ्नल्किता वृर्णात? इत्यादि । पा 


इस्त प्रकार, जब यमराजने देखा कि वे लोकिक ओर पारलौकिक 
अआोगोस स्ववथ्य उदासीन हैं, उनमें पूर्ण विवक विद्यमान है, वे शम- पे 
छूमादि ्लाधनोंस सवथा सम्पन्न हैं ओर उनमें तीवब मुमुक्षाकी ० हम 
अ्रच्छत्ष अप तेजीसे घधक रही है तो उन्हें उनकी शान्तिके लियथि... 


कामायतवी वो करनी पड़ी। वह ज्ञानवषों ही सम्पू्ण छोकोंका 
कल्याण करनेके लिये आज भी कठोपनिषद्के रूपमें विद्यमान दै। 


. धरन्तु उलस विशुद्ध बोधरूप ७ कुर तो उसी हृदयमें प्रस्फकुटित हो... 
छ्कता है जो नच्वकेताके समान साधनचतुप्टयसम्पन्न है। परम 
. छद्दार पयाधर जल ता सभी ज० ह बरसाते हैं; परन्तु उससे परिणाम... 
*. सिछ-भिन्न भामयोंके योग्यताहुसार भिन्न-भिन्न होता है। ठीक यही 
. बात शाख्रापदेशके विषयमे भी है | शासत्रकरपा और ईश्वरकृपा तो... 
 क्भीपर समान है; परन्तु आत्मकृपाको न्यूनाथिकताके कारण उससे... 
ट्वानवाले परिणामामे अन्तर रहता है। आय 0 0 
. ईम उस अनुपम अम्ृतका पानकर अमर.-जीवन प्राप्त कर 
खछक--पसी तीत्र आकाह्नास हमें उससे लाभान्वित होनेकी योग्यता... 
भाप करनी चाहिये; क्योंकि 'इह चंददेदीदथ सत्यमस्ति न चदिद्दा- 
थदन्मद्ती विर्नाए: ( के० उड० २।५ ) इस श्रुतिके अनुसार इस... 
.._  आनषजीवनका परमलाभ आत्मासतकी प्राप्ति ही है। इसलिये ला 
. इश्घकी भ्राप्ति ही धमारा प्रथम कतंव्य है । भ्रगवानस प्रार्थना है 


कि थे ह में उसको प्राप्तिकों योग्यता प्रदान कर | .. --अनवादक पा 
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तत्सदब्रह्मण नम 


कठोपनिपद 


मन्त्राथ, जझाडुरमाष्य ओर भाष्याथंसहित 
 यस्मिन सर्व यतः सर्व यः सर्व सर्व्हक्तथा। 


सव॑भावपदातीत॑ खात्मानं त॑ स्मरयम्यहम्‌ ॥ 


०++-बकुकन---*पम कक कमाए 2-)२०७ बीत 





कल आए 5 जाए. 5 ऑन्तिपाठ 


की 


. 3४ सह नाववतु । सह नो भुनक्त । सह वीर्य... 
करवावहे । तेजस नावर्धतमस्तु+4... 
मा विहिषावहे । 


3» शान्ति; ! शान्ति ॥ शान्ति: [!! क्‍ 
... व$ह परमात्मा हम ( आचाय और शिष्य ) दोनोंकी साथ-साथ 
; लक रक्षा कर | हम दानाका साथ-साथ पाते करे । हम साथ-साथ विद्या- 
._/. सम्बन्धी सामथ्य ग्राप्त करें । हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजखी हो । दम 
दब न करें | त्रिविष तापकी शान्ति हो । मा 






















है... केंटोपनिषद्‌ | .. 
- >वका4%, नव नए पक नकि: टेक >याउि सटे कक, बकरे: शक नर पक ना 3८2 व्यय कक बर्िलट/वक नकद नेट जरा पका 
. सम्बन्ध-माष्य है रा 
$ नमो भगवते वेवखताय | 3 अहृविद्याके आचार्य सूर्य- ; 
ब्रह्मविद्यावायोय. नचि- | पुत्र भगवान्‌ यम और नचिकेताको 
च्‌। नमस्कार है।...... 
... अथ  काठकोपनिषहलीनां .. अब कठोपनिषद्‌की वल्लियोंको 
+ अुखार्थप्रबोधनाथंमर॒ अल्पग्रन्था | छगमतासे समझानेके छिये इस 
श्रत्तिरम्यते।.. संक्षिप्त गरात्तका आरम्म किया जाता है। 
स्देधोतोविंशरण गत्यवसा- 


विशरण ( नाश ), गति और 
दनार्थस्पोपनिपूर्वं- | अवसादन ( शियिक्त करना )--इन _ 
“उपनिषच्छब्दाथे- स्य़ किप्प्रत्यया- 


तीन अर्थोवाढी तथा “उप? और 
निरक्ति: 
























“निः उपत्षगंपूवक एवं #किपूः 
प्रत्यवान्त 'सद्‌? धातुका “उपनिषद्‌? 
यह रूप बनता है । उपनिषद्‌ 
शब्दसे, जिस ग्रन्थकी हम व्याख्या /॥ 
करना चाहते हैं उसके ग्रतिपाथ 
ओर वेद्य ब्ह्मविषयक विधाका 
तिपादन किया जाता है। किस _ 
अर्थक्ना योग होनेके कारण उपनिषदू 
शब्दसे विद्याका कथन होता है, 
सो बतलाते हैं । का 
. जो मोक्षकामी पुरुष छौकिक 
और पारछौकिक विषयोंसे विरक्त- 
होकर उपानषद्‌ शब्दवी वाच्य तथा _ 
आगे कहे जानेवाले छक्षणोंसे युक्त 










न्तस्थ रूपसुपनिष- 
दिति । उपनिषच्छब्देन च 
व्याचिख्यासितंग्रन्थप्रतिपाद्यवेध- 
वस्तुविषया विद्योच्यते । केन 
शुनरथयोगेन. उपनिषच्छब्देन 
विद्योच्यत इत्युच्यते । 
ये मुप्श्षवों दशनुश्रविकवि- 
घयविवृष्णा; सन्‍्त उपनिषच्छब्द 




















































संसारबीजय विशरणाद्/विंसनाद्‌ क्‍ 


विनाशनादित्यनेनाथंयोगेन विद्या 


उपनिषदित्युच्यते । तथा च 
वक्ष्यति---““निचाय्य त॑ मृत्यु- 
मुखात्ममुच्यते” ( क० उ० १। 


३ ।॥१५ ) इति | 
.. पूर्वोक्तविशेषणान्पयमक्षून्वा पर 
ब्रह्म गमयतीति त्रह्मगमयित्त्वेन 
योगादूअह्नविद्योपनिषद्‌ । तथा च 
_ब्ष्यति-“त्रह्म प्राप्तो विरजोउसू- 
दिम्॒त्यु/” (क०3०२। ३। १८) 
इति। 

लोकादित्रह्मजज्ञो यो5गप्रिस्त- 
दविषयाया विद्याया 


_ बरेण प्राथ्यमानायाः खगलोक- 


 फलप्राप्तिहेतुत्वेन गर्भवासजन्म- 


जराष्युपद्रववन्दसय 








द्वितीयेन 


| फलकी 
लोकान्तरे | 


वाले गर्भवास, 





मुखसे छूठ जाता दे ।” 


अथवा पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त. न क्‍ | 
परत्रह्मके 


मुम॒ुक्षुओंकी ब्रह्मविद्या 
पास पहुँचा देती है--इस प्रकार 


ब्रह्केके पास पहुँचानेवाडी होनेके हि क्‍ 


कारण इस अथ्थके योगसे भी ब्रह्म- 
विद्या “उपनिषद्‌ः है । ऐसा हीं 


“ब्ह्मयको प्राप्त हुआ पुरुष विज... 


( शुद्ध ) और विम्रृत्यु (अमर ) हो 


गया” इस वाक्यसे श्रुति आगे... .। 
कहेगी भी । रा 


जो अग्नि भू, भुव आदि. 


लोकोंसे पूर्वसिद्ध, अह्मासे उपन्न 

और ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
| बाछी विद्या, जो कि दूसरे बरसे... 
। माँगी. गयी है क और खगलोवकरूप रा 
कारणरूपसे ._ 
_ छीकान्तरोंमें पुनः-पुनः ग्रात्त होने... 5 
म और बृद्धावया..... 
| आदि उपद्रवसमूहका अवसादन . 


; पौन:पुन्येन प्रइत्तसयावसादयित्‌- अर्थात्‌ शैयिल्य करनेवाली है, अतः... 


ग्राप्तिके 


क्‍ शाइरमाष्याथ “| हरैझ 
२2७ «(2७-९2 ५८२२७, 4९२2७ बम बर्नियेक- "रियो नरक नये नियिक न िदाकन. 3... 
उनके अविद्या आदि संसारके 
बीजका विशरण--हिंसन अर्थात... 
विनाश करनेके कारण इस अथंके... 
'योगसे ही 'उपनिषद्‌? शब्दसे वह... 
(विद्या कही जाती है।ऐसा द्वी. 

आगे श्रति कहेगी भी कि “उसे . #॥ 
साक्षात्‌॒ जानकर पुरुष मृत्युके. . | 
















ते तथा 


] 


हेतुविश्व रणादे 


ग्रन्थमातर इस म्मवा दवियायां 


की 


सम्भवात्‌ । ग्रन्थ ल्ञापि तादर्थ्येन 
रा 


च 


तच्छब्दस्ोपपत्तेः, आयुर्वैं घ्ृत- 
मित्यादिवत्‌ 


ध्रुख्यया 


तमादियायां 
वृत््योपनिषच्छब्दो 
वर्तते ग्रन्थ तु भक्‍्त्येति। ., 

एवसुपनिषन्नितचनेनैव विशि 





तो ग्रन्थमप्यमिलपन्ति । उप- 
निषद्मधी पहे5ध्यापयाम इति च । 


एवं नेष दोषो5विद्या दिसंसार- 


सददेधालथेरय 


प्रन्थमें गौणी बृ।त्तसे । 


निवंचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी बतढछा दिया गया। 
| तथा विद्याका 


शिकारी विधायक: । कि 
बय विशिष्ट उक्तो विद्यायाः पर॑ 








कठोपनिषद्‌ 
ब्कईक कब 4७ जय 0७ ०230७ "वर्क, नया कब: नये, नव, मिट 4, ब्यारपिटिये व्ॉ्पियेक, 


यागादमश्िविद्याप्युपनिषदित्युच्य- 
वक्ष्यति--“'र्गे 
लोका अमृतत्व॑ मजन्ते” ( क० 
3उ० १। १। १३ ) इत्यादि । 


ननु॒ चोपनिषच्छब्देनाध्ये- 


अर्थके योगसे “उपनिषद्‌ः 
जाती है । “खरलोकको प्राप्त होने- 
वाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते हैं?! 
ऐसा आगे कहेंगे भी । 


ग़क्ला---किन्तु अध्ययन करने- 
वाले तो “उपनिषद्‌? शब्दसे ग्रन्थ- 
का भी उल्लेख करते हैं, जेसे--.'द्रम: 
उपनिषद्‌ पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते 
हैं? इत्यादि । 


समाधान-- ऐसा कहना भी 
दोषयुक्त नहीं है । संसारके हे-ु- 
भूत अविद्या भआदिके विशरण 
आदि जो कि *सदूः धातुके अर्थ हैं, 
ग्रन्थमात्रमें तो सम्भव नहीं हैं. 
किन्तु विद्यामें सम्भव हो सकते हैं । 
प्रन्य भी विद्याके ही ढिये है। 
इसलिये वह भी उस दशब्दसे कट्दा 
जा सकता है; जेसे [ आयुबृद्धिमें 
उपयोगी होनेके कारण ] “बत आयु 
ही हे! ऐसा कहा जाता 3ै। 
इसलिये “उपनिषदृ” शब्द विद्यार्मे . 
मुख्य वृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 


३8) 





































शाइुरभाष्याथ 


ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम्‌ । प्रयोजर्न 
. चाल्ा उपनिषद आत्यन्तिकी 
. संसारनिजृत्तित्रक्षप्रापिलक्षणा 

सम्बन्धस्चं भूत प्रयो ज ने नोक्तः 
. अतो यथोक्ताधिकारिविषय्रप्रयो 
. जनसम्बन्धाया विद्याया! करतल- 
न्यम्तामलकबत्‌ प्रकाशकत्वेन 
विशिशधिकारिविषयप्रयोजन- 
सम्बन्धा एता वलयों मवन्ति 

इत्यतस्ता यथाप्रतिभान॑ 
.. व्याचह्ष्महे । 


2 कठोपनिषद्‌की वह्ियाँ 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 





है: अंक 


प्रकाशित करनेवाढी होनेसे ये 
विशिष्ट 


सम्बन्धवादी हैँ, सो हम उनकी... 
यथामति व्याख्या करते हैं। 


ब्रह्मरू्प विशिश्विषष भी कह... 
दिया । इसी प्रकार इस उपनिषदू- 
| का संसारकी आत्पन्तिक निवृत्ति 
और नत्रक्मग्राप्तिरूप प्रयोशो)्न तथा... 
इस प्रकारके प्रयोजससे इसका 
| [साध्य-साधनरूप ] सम्बन्ध भी. | 
बतछा दिया | अतः उपयुक्त. | 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और... 
सम्बन्धवाढी विद्यायों करामठकबत्‌.... 












55 ४... वाजश्रक्सका दान... ० 
३० उदन्ह वे वाजश्रवसः स्वेबेदस ददो । तस्थः 


ह नचिकेता नाम पुत्र आस॥ १॥. | - 


प्रसिद्ध है कि यज्ञफछके इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रने [ विश्वजित्‌ 
यज्ञमें | अपना सारा धन दे दिया | उसका नचिकेता नामक एक ग्रसिद्ध 
पुत्रथा॥ १॥ 




















यहाँ जो आख्यायिका हे वह 
विद्याकी स्तुतिके छिये है। उशन्‌ 
त्यथां | उश्न्कामयमान:, है अर्थात्‌ कामनावाछा । “ह? ओर 
थे! ये निपात पहले बीते हुए 
वृत्तान्तकी स्मरण करानेके 


हैं। वाजः अन्नको कहते 
उसके दानादिके कारण जिसका 
श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा 
कद्दते हैं; अथवा रूढिसे भी 
यह उसका नाम हो सकता है । 
उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने 
जिसमें सबंख समपंण 





तत्राख्यायिका. विद्यास्तु- 


! 


















वा इति बत्ताथंसरणाथों निपातों । 











वाजमन्न॑ तद्दानादिनिमित्तं श्रवों 












यशो यस्य स वाजश्रवा रूढितो 





वा | तस्थापत्य॑ वाजश्रवसः किल 








तस्थ यजमानस्थ ह नचिकेता 


किलास बसूव ।। १॥। 


सारा धन दे डाछा। कहते हैं, 


उस यजमानका नचिकेता नामक 
पुत्र था ॥ १॥ रा 


गा४ड्व्कन्‍कुन्टजकन-ए..._ ः 


...__त*ह कुमारश्सन्तं दक्षिणास्॒ नीयमानासु श्रडा 
-.. विवेश सो5मन्‍्यत ॥ २ 


.... जिस समय दक्षिणाएं ( दक्षिणाखरूप गौएँ ) ले जायी जा रही 
. थीं; उसमें--.यद्यपि अभी वह कुमार ही था--अश्रद्धा ( आस्तिक्यबुद्धि ) । 


. का आवेश हुआ । वह सोचने लगा 
.. त॑ ह नचिकेतर्स कुमार 
. ग्रधमवयर्स सन्‍्तमग्राप्जनन 


: पितुर्हितिकामग्रयुक्ताविवेश प्रवि- | 


 शबती | कसिन्काल इत्याह- | आशिक्यबुद्िका 


सदस्येम्यश्व॒दक्षि- 


२॥ पे पा: 
जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थामे . 


ही स्थित है और जिसे पुत्रोत्यादन- 
| 4 की शक्ति प्राप्त नहीं हुई, उस 
क्क्ति बालमेव भरद्धास्तिक्यबुद्धिः | बाढक नचिकेतामें श्रद्धाका अर्थात 5 
प्रयुक्त 
आवेश--प्रवेश 
| हुआ। किस समय प्रवेश हुआ ! इस-.._ 

हु | पर कहते हैं---जिस समय ऋत्रिकू ._ 

सु नीयमानास विमागेनोप- | 

 नीयमानास दक्षिणार्थास गोषु | जा रही थीं अर्थात्‌ दक्षिणाके 
केता | छिये विभाग करके गोएँ छायी 


पिताकी हितक्कामना से 


और संदस्योंके ढिये दक्षिणाएँ 





नतिकेताकी शज्ला 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया: | 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता दद॒त ॥ ३ 


जो जछ पी छुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, | 


जिनका दूध भी दुल लिया गया है और 


जिनमें प्रजननशक्तिका भी 


अभाव हो गया है उन गौओंका दान करनेसे वह दाता / जो अनन 
( आनन्दश्‌न्य ) छोक हैं उन्हींको जाता है ॥| ३ ॥ 


दक्षिणार्था गायों विशेष्यन्ते 
पीतदक यामिस्ता: 
जम्ध॑ भक्षितं तृ्ण यामिस्ता जग्ध- 


हणा), दुग्धों दोहः क्षीराख्यों 
यासां ता दुग्धदोहाः, निरि- 
निया अग्रजननसमर्था जीण 
. निष्फला गाव हत्यर्थः। यास्ता 
. खंमूता गा ऋतिवस्‍म्यों दक्षिणा- 
_बुद्धघा. ददत्मयच्छबननन्दा 
अनानन्दा असुखा नामेत्येतद्े 


लाकासतान्स यजमानों 


पीतोद का), 


दक्षिणाके लिये छायी हुई 
गोओंका विशेषण बतदाते 
जिन्होंने जल पी ढिया 
वे पीतोदका कहलाती 
जो तृण ( घास ) खा चुकी 
[ अथोत्‌ जिनमें और घास खानेकी 
शक्ति नहीं रही है ] वे जख्घतृणा 
हैं, जिनका क्षीर नामक दोह दुह्मा . ; 
जा चुका है वे दुग्घदोहा हैं तथा ० 
निरिन्द्रिवा--जो सन्‍्तान - उत्पन्न. 
करनेमें असमर्था अर्थात्‌ बूढ़ी और 


निष्फल गौएँ हैं उन इस प्रकारकी 
गौओंको 
| यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ छुख- 
हीन 
जाता है ॥ ३ | 


क्षिणा-बुद्धिसि देनेवाला 


लोक हैं 


















क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं 


.. निवारणीयमात्मप्रदानेनापि कतु- 





त्येतत्‌ । एवसुक्तेन पित्रोपेक्ष्य- 


... कर्मे मां दास्यसि कस्से मां 
... दास्यसीति। नायथ॑ कुमारखभाव 
.... इति क्रंद्ध। सन्पिता तंह पूत्र 






.... किलोवाच मृत्यवे बेवखताय 


... त्वालां ददामीति ॥४॥ 


स॒ एबमुक्तः पत्र एकान्ते 


परिदे ० वयाश्वकार । 








कथम्‌ ! 


जप पिता-पुत्र-संवाद श का 
स हावाच पितरं तत कस्मे मां दास्यसीति । द्वितीय॑ 
| तृतीय॑ तन्हावाच झरृत्यव त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ मे 


.. पितुरनिष्ट फलं मया पुत्रेण सता 


. सम्पत्ति कृत्वेत्येवं॑ मत्वा पितरस 
... उपगम्य स होवाच पितरं हे 
- तत तात कस्मे ऋत्विखिशेषाय 
. दक्षिणाथ मां दास्यसि प्रयच्छसी- 


... माणो5पि ढ्वितीय॑ द॒तीयमप्युवाच 


मुझे किसको देंगे ? तब पिता. 
यह सोचकर कि यह बाहकोंके-से 
खभाववाला नहीं है, क्रोधित हो 
गया और उस पुत्रसे बोल----मैं 
| तुझे सूर्यके पुत्र मृत्युकों देता हूँ! 





 अनुताप 


रा तब वह अपने पितासे बोछा--*हे तात ! आप मुझे किसको _ 
.. देंगे ? इसी प्रकार उसने दुबारा-तिबारा भी कहा | तब पिताने उससे 
मैं तुझे म्रृत्युको दूँगा! ऐसा कहा ॥ 9 ॥ हक 


तब इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता .. 


न होनेके कारण पिताकों प्राप्त 
होनेवाछा अनिष्ट फल मुन्न-जेसे 
सप्पुत्रीयो आत्मबलिदान करके भी 
चाहिये--ऐसा 
मानकर वह पिताके समीप जाकर. 
आप मुझे ॥ 
किस ऋतिग्शेषको दक्षिणामें.. | 
[देंगे ? इस प्रकार कहनेपर पिता- .. | 
द्वारा बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 


निवृत्त करना 


बोला---*हे तात ! 


भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही... 
बात कही कि मुझे किसको देंगे १ | 









पिताद्वारा श्स अकार कहे 
जानेपर वह पुत्र॒ ए ! 4 कान्तमें 




















क्‍ बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वेमि | मैं बहुत-से शिष्य अथवा पुत्रों- - 
गच्छामि प्रथम! सन्म्ुख्यया में तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 
शिष्यादिवृच्येत्यथें! । मध्यमानां | तथा बहुत-से मध्यम शिष्यादिमें 


क्‍ तिसे बर्तता 
च बहूनां मध्यमो मध्यमयव | ० है " 
रे हूँ। अधम बृत्तिसे में कभी नहीं 


इच्यैमि । नाधमया कदाचि रहता । उस ऐसे विशिष्ट-- 
दपि | तमेव॑ विशिष्टगुणमपि पुत्र | गणसम्पन्न पृत्रको भी पिताने मैं 


दा युक्त । तुझे मृत्युको देता हूँ? ऐसा कहा 
मां मृत्यवे त्वा दामात्य रस्‍तु यमका ऐसा कौन-सा 


हवा ।  किंसियररप करत करक- उधर एम कल. 


ट है जिसे ये इस प्रकार दिये 
प्रयोजन मया ग्रत्तेन करिष्यति ९. भेरेद्वार  पिद्ध करेंगे 


_अनपेक्ष्येये. क्रोधवश्ञादुक्तवान्‌ | 
पिता । तथापि तल्पितुवेचों | म्थ्या न हो! ऐसा विचारकर _ 
मा भूदित्येव॑ मत्वा परि- | उसने अपने पितासे, जो यह 
की. | सोचकर कि पौने क्या कद बाबा. 


शोकातुर हो रहे थे, खेदपू८क 
कहा ॥ ५ ॥ 


कहा है। तथापि “पिताका वचन 





मुख्य शिष्यादि बृत्तिसे चलता हूँ . 


अलुपश्य यथा पूब 


प्रतिपश्य तथापरे । 


सस्यमिव मत्येः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः॥ ६. ॥ 


... जिस भ्रकार पूर्वपुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिये 
.. तथा जैसे वर्तमानकालिक अन्य छोग ग्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिये 
. मनुष्य खेतीकी तरह पकता ( बृद्ध होकर मर जाता ) है और खेतीकी 

.. मभॉँति फिर उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥ हा 


अनुपश्यालोचय निभालय | ; 
पुरुष अनुक्रमससे जिस प्रकार... 
आचरण करते आये हैं उसकी 
आलोचना कीजिये--उसपर दृष्टि 
डालिये | उन्हें देखकर आपको 
उन्हींके आचरणोंका पाढडन करना. | 
चाहिये | तथा वर्तमानकालिक जो... | 
| दूसरे साधुछोग आचरण करते हैं... 
उनकी भी आहढोचना कीजिये। 
उनमेंसे किसीका भी आचरण अपने ... 
कथनको मिथ्या करना नहीं-था 
और न इस समय ही किसीका 
है । इसके विपरीत असत्पुरुषोंका 
आचरण मिथ्या करना ही है 
किन्तु अपने आचरणको म्रषा करके 
कोई अजर-अमर नहीं हो सकता 
+ क्योंकि मनुष्य खेतीकी तरह पक 


मनुष्यः पच्यते जीर्णों प्रियते | | अर्थात जी होकर मर जाता 


० 5 ण 
अन्याय सदैव न 


ः पितृपितामहादयस्तव । तान्द्श 


हो तेषां वृत्तमास्थातुमहेसि । वर्त- | 
मानाभआ्ापरे साधवों यथा वत॑न्ते 


. तांश्व  प्रतिपश्यालोचय तथा 
न च तेषु सपाकरणं बृत्त वर्ते- 


मात बास्ति | तहिफरीतयातां 
. च्‌ बृत्तं सृषाकरणम | न च 


सृष कृत्ा कशथ्रिदजरामरो 


. भवति । यतः 


येन ग्रकारेण वृत्ताः 
पूर्व. अतिक्रान्ताः 


सखमिव मर्त्यों 


आपके पितापितामह आदि . 


आजायत | रकर खेतीके समान पुन 









हा “ [ अध्याय 
320 >8३2%- अब बार नएि0 न22०- नमन अधि... 


- ज्क.2:22 


















लोके कि मपाकरणेन । पालय | असत्य आचरणसे छाम ही क्या 
अतः अपने सत्यका पालन 


आत्मनः सत्यम्‌ । ग्रेषय मां | #जिये अर्थात्‌ मुझे यमराजके 
: थमाय इत्यमिग्रायः ॥ है ॥ . पास मेजिये ॥ ६ ॥ रा 


हा. येंगेलोकर्म नतिकेता मम 

स॒ एवमुक्तः पितात्मनः| पुत्रके इस प्रकार कहनेपर _ 
क्‍ पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके . 
सत्यताये प्रेषयामास | स थे | छिये उसे यमराजके पास भेज 
दिया । वह्द यमराजके घर पहुँचकर 
यममवन गत तिखो रात्री तीन रात्रि ठिका रहा, क्योंकि यम. 


उवास यमे प्रोषिते । प्रोष्यागर्त | उस समय बाहर गये हुए थे । 


_ | ग्रवाससे छीटनेपर यमराजसे उनकी 
यमममात्या भायों वा उल्लबोंध- क्‍ मार्या अथवा मन्त्रियोंने समझाते 


यत्त+-- . पा ..... | हुए कहा-- ' 
बेश्वानरः प्रविशत्यतिथिब्रोह्मणो ग्रहान्‌ 


तस्येताशशान्ति कुबन्ति हर वेबखतोदकस॥ ः 
हण-अतिथि 'होकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है | [साधु 


. पुरुष ] उस अतिथिकी यह [ अध्य-पाच-दानरूपा | शान्ति किया करते हैं। 
. अतः हे वैबखत ! [ इस ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके लिये | जल _ 
मम मम 
रे वेधानरोउग्निरिव. साक्षात्‌ | ब्राह्मण-अतिथिके रूपमें साक्षात्‌ 
ा प्रविशत्यतिथिः. सन्ब्राह्मणो | वनर--अगनि ही दरख करता _ 
.... गहान्दहन्निव तस्थ दाह शमयन्त इज सा बरसे पेश करत है. 

_इवाग्नेरेता पाधासनादिदान- | उस अग्निके दाहको मानो शान्त 
हट | करते हुए ही साघु-गृहस्थजन यह 
लक्षणां शारित कुब न्ति सन्‍्तो5ति- | ' 


धेय॑तोडतो हराहर दे वैवस्वत | करते हैं. 





















उद॒क॑ नचिकेतसे पाधार्थम्‌ | यत- | नचिकेताको पा देनेके लिये बढ... 
| .. |लेजाइये | क्योंकि ऐसा नकरनेमें... 
.. आकरण अत्यवाधः श्रूयते ॥७॥ प्रत्यवाय सुना जाता है | ७॥ + 


आशाप्रतीक्ष संगतश्सूनता 
इष्टापूर्ते पुत्रपशूरश्व॒ सबोन्‌ । 
एतदवृडगक्ते. पुरुषस्थाल्पमेधसो मा, 
यस्यानइनन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ <॥ 


जिसके घरमें ब्राह्मफण-अतिथि बिना भोजन किये रहता है उस 


. मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंकी, प्राप्तिकी इच्छाएँ, उनके... 


.. संयोगसे प्राप्त होनेवाले फल, प्रिय वाणीसे होनेवाले फछ, यागादि इष्ट 


.. एवं उद्यानादि पूर्त कमेंके फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदिको वह. 
- नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ ऑ#] 


आशाप्रतीक्षेषनिज्ञॉतग्राप्येश- | जिसके घरमें ब्राह्मण बिना | ा | 


। अतिथ्यपे द 
। दा ् निज्ञोतप्राप्याथेप्रती हा मन्दमति पुरुषके आशा-प्रतीक्षा? 


भरप्राथना आशा | भोजन किये * रहता है उस 


..... श्षणं प्रतीक्षा ते आशां--जिनका कोई ज्ञान नहीं । 


.. आशाप्रतीक्षे, संगतं तत्संयोगजं | है उन प्रा्तव्य इष्ट पदार्थोकी इच्छा _ 
. फलम, खजूतां च खनृता हि प्रिया | तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पंदार्थोकी 
 वाक्तन्रिमित्त च, इश्टपूर्ते इष्ट | मतीक्षा एवं संगत--- उनके संयोगसे 
. थागज॑. पूर्तमारामादिक्रियाजं | “रे ढीनेवाले फछ, सूइता-प्रिय 
रा फलम, पृत्रपशंथ पृत्रांध पशुंथ | णी और उससे दो गवाडे फल 
.. सर्वनितत्सव यथोक्त॑ बृंडक्त 'हशपूत!---इ४---बागादिसे रू माध 
.. आवजयति ीत्येतत्‌- | अमर 
.. ध्रुषस्थाल्पमेधसो5ल्पप्रज्ञस-- [८ 








पगम्य॒पूजापुर/सरम्‌-- 
..... यमराजका कठदान 
तिस्नो रात्रीयंदवात्सीगंहे मे. 
.. अनस्नन्त्रह्मन्नतिथिन॑मस्थः 

नमस्तेहस्तु बह्न्खस्ति मेर्सु... 

तस्मात्मोति त्रीन्वरान्वृणीष्व ॥ 


योग्य अतिथि होकर भी 


तिस्रो रात्रीयंधसादवात्सी 


उपितवानसि गहे मे ममानश्रन्‌ हे और नमस्कारयोग्य दोकर भी तुम 
तीन रात्रितक बिना कुछ भोजन 


करनेके निमित्तसे हुए दोषसे क्‍ उससे 
| प्राप्त हुए अनिष्ट फलकी 





न नशनेनोपोषिताम्‌ प पो ी बेताम। भपनी अधिक प्रसन्नताके ढिये तुम _ । 

हे बिना भोजन किये बितायी हुई... 

अभिग्रेत विशेषान लक कक रात्रिके प्रति मुझसे तीन द 
_ आर्थयख मत्त+ || ९ ॥। गा माँग छो || ९॥ 


.. नचिकेतास्ववाह-यदि दित्सु- | नचिकेताने कह्दा--यदि आप 
बरानू--.. [दरदेना चाहते हैं तो--.... 
2 7 5757० प्रथम कर---फ्तिपोरितोष का 
.... शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- 
....... द्वीतमन्युर्गतिमों मामि खुत्यों। 
बा - _त्वसासृष्ट माभिवदेत्प्रतीत 

एतलयाणां प्रथमं बर॑ वृणे ॥ १०॥ 


द हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे ग्रति शान्तसड्ूल्प, क्‍ । 
असन्नचित्त और क्रोधरहित हो जायें तथा आपके* भेजनेपर मुझे - 
_ पह्चानकर बातचीत करें--यह मैं [ आपके दिये हुए ] तीन बरोंमेसे 


पदला वर माँगता हूँ ॥ (०"॥||| ० 
.. शान्तसंकल्प उपशान्त; | जिस प्रकार मेरे पिता गौतम 
_ संकल्पों यस्य मां ग्रति यम ग्राप्य मेरे प्रति, शान्तसझ्ुल्प--जिनका _ 

कि नु करिष्यति मम पुत्र इति | ऐसा सड्डल्प शान्‍्त हो गया है कि 
से शान्तसंकरपः सुमन! प्रसन्न- “न जाने मेरा पुत्र यमराजके हा 
्मः रे मुर्विगत- जाकर क्या करेगाः, छुमना 

... | प्रसल्चित्त और वीतमन्यु---क्रोध 
रहित हो जायेँ अं रा मृत्यो 








जा । (| वह्दी पुत्र मेरे पास छौट आया है, 
। इत्येवं प्रत्यभिजाननित्यथे सम्माषण करें | यह अपने पिताकी 
.. एतठयोजन त्रयाणां प्रथममा्य | प्रसन्॒तारूप प्रयोजन ही मैं अपने 
बर वर्ण ग्रा्थये यत्पितु रे परि- | तीन वरोमेंसे पहला वर माँगता 


तोषणम््‌ ॥ १०॥। द | हू॥ १०॥ आह 


मृत्युर्वाव--..... | हल्युने कहा-- रा 
यथा पुरस्ताड़बविता प्रतीत 
ओदालकिरारुणिमेत्पसूष्ट: 
सुखः रात्रीः शयिता वीतमन्यु 


सत्वा दद्दंशवान्म्त्युसुखात्मक्तम। 
...... मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र डद्दाक तुझे पृव॑ंबत्‌ पहचान & 
... छेगा और शेष रात्रियोंमें खुखपूर्वक सोवेगा; क्योंकि तुझे मृत्युके 
हा मुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा ॥ ११ ॥  । 
. यथा बुड्धिस्वयि पुरस्तात| तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार. 
5 पूव मासीत्स्नेहसमन्विता पितु- पका बंद ऑदादक अब भी... 
. स्तब भविता प्रीतिसमन्वितस्तव | द्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्तः 
.. पिता तथेव ग्तीतवान्सन्ोहय- हो जायगा | यहाँ उद्यल्कको हीः 
... लछकि। उद्ालक एवोहालकि+। “औद्ालकि' कहा है तथा अरुणका 
.. अरुणस्थापत्यमारुणि:,इचायष्या- |... यह थी हो सकता है कि. 


 बणो वा। सर प्रसृष्टो _यणा वा | मठसृ्टा मयानुज्ञात; | वह इयामुष्यायण बह दह्यामुष्यायण# हो | “मग्रसष्ठ :? ल्‍ 
रे निश्चित किया जाता है वह ६द्वयामुष्यायण”ः कहलाता है । वह अकेला ह्दी व क्‍ 


. दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका खामी और उन्हें पिण्डदान करनेका अधिकारी 
: होता है| जेसे पुत्ररूपसे स्वीकार किया हुआ पुत्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक 





पहले तेरे प्रति सनेहयु्ञा थी उसी... 


सन्‌ इतरा अपि रात्रीः खुखं | अर्थात्‌ मुझसे आज्ञत्त होकर वह 
_ असन्नमनाः शयिता स्वप्ता वीत- | रेत रात्रियोमें भी सुखपूरवक यानी 
_ मन्युविंगतमन्युश्व मविता खाचां बह शक की करेगा पल 0 
बुत यह सोचकर ] वीतमन्यु--क्रोष- _ 
7 दर शिवान्द्शवान्स । “स्ड | दीन हो जायगा के तुझ पुत्रको मृत्यु- 
मुखान्म॒त्युगोचरात भमुक्त | के मुखसे अर्थात्‌ मृत्युके अधिकारसे _ 
 सन्‍्तम्‌ ॥ ११॥ मुक्त हुआ देखा है ॥११॥ 


नचिकेता उवाच--._ | नविकेता बोल-- 
5 . खर्गरूपारदर्शन | 

_ खर्गें छोके न भय॑ किंचनास्ति 
5 न .,तत्र त्व॑ न जरया बिभेति | 
.. उमे तीत्वोशनायापिपासे रा. 
...._ शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥१२॥ 


हे हे मृत्युदेव खगेलेकम दुछ भी भय नहीं ह्व । वहाँ आपका भी. ॥ 
बढ नहीं चला | वहाँ कोई इद्धावस्थासे भी नहीं डरता | खर्गलोकमें..._ 


पुरुष भूख-प्यास--दोनोंको पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्दित के ५ ः ' 
होता है ॥ १२॥ ही 


भय॑ किचन किंचिदपि नास्त | 

जन च तत्र सव॑ सृत्यो सहसा। हैं टली ! वहाँ आपकी भी सहसा 

मम जरया यक्त हह | रे नहीं गलती । अतः इस 
हे | छोकके समान वहाँ बृद्धावस्थासे 





द्वितीय वर--स्वर्गसाघनभूत अग्निविधया 
स॒त्वमभिश्खग्येमध्येषि म्त्यो 


प्रत्रृहि त्व९श्रदधानाय महाम्‌ 
खगलोका अमृतत्व॑ भजन्त 


पतरंदेतीिन' हरे. के ॥ १8 


मृत्यो ! आप खर्गके साधनभूत अग्निको जानते हैं, सो 


बंगुणविशिश्स्य स्वगंलो- से गुण- 
कृ्स्य ग्रापिसाधन भू तममि सच्च वाले खगलोककी ग्रापिके सावनभूत ९ 
मृत्युरध्येषि सरसि जानासि | अग्निको स्मरण रखते यानी जानते 
इत्यथे;, हे मृत्यो यतस्त्वं प्रत्रूहि [झ खर्गार्थी श्रद्धालुके ग्रति 


कथय श्रद्धानाय श्रद्धावते मद्य 
स्वगाथिने; येनाभिना चितेन 





सृत्योः प्रतिक्षेयमू-- यह मृल्युकी प्रतिज्ञा है. 
प्र ते ब्रवीमि तदु में निबोध रा 
खग्यमभि नचिकेतः प्रजानन्‌ | 
अनन्तलोकाप्तिमंथो प्रतिष्ठा 
विडधि त्वमेत॑ं निहित॑ं गरहायास्‌ ॥ १४॥ 


हे नचिकेत: | उस खर्गप्रद अग्निको अच्छी तरह जाननेवाल मैं... 


तेरे ग्रति उसका उपदेश करता हूँ। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ 


ले | इसे तू अनन्तलोककी प्राप्ति करानेवाछा, उसका आधार और 


बुद्धिरूपी गुहामें स्थित जान ॥ १४॥ “ .... 
. प्र ते तुम्य॑ ग्रत्रवीमि हे नचिकेतः ! जिसके छिये 


य्तया ग्रार्थितं तदु में मम 


तुमने प्राथना की थी उस खर्य-- ||... 
खगप्राप्तिमं हितावह् भर्थात्‌ ख्गके . : 


४० ने मर्ती:- निबोध बुध्यस्वकाग्र- | साधनरूप अम्निको व्‌ एकाग्रचित . 


! पनाः सन्खग्य॑ खर्गाय हित होकर मेरे वचनसे बच्छी तर... 
क्‍ समझ ले, उसे सम्यक्‌ प्रकारसे .... 


खर्गसाधनमर्तति हे. नचिकेतः 


जाननेवाछझ---उसको विशेषज्ञ मैं... 


प्रजानन्विज्ञातवानहं सक्नित्यर्थः | | तेरे प्रति उसका वर्णन करता... 


प्रत्रवीमि तब्रिबोधेति च शिष्य- [है । "मैं कहता हूँ? तू उसे... 
है समझ ले! ये वाक्य शिष्यकी 2 


० बुद्धिसमाधानाथे वचनस्‌ । बुद्धिको समाहित करनेके लिये हैं. । 7५ 
अधुनामि स्तोति | अनन्तलो- | अब करते 
: काप्ति खगलोकफलग्राप्तिसाधनम्‌ 
इत्येतत्‌, अथों अपि प्रतिष्ठाम्‌ | 
आश्रय जगतो विराडरूपेण, तमेत-| 





लोकादिमधि तम्र॒बाच तस्मे. 
ः या इष्टका यावतीबों यथा वा । 
स॒ चापि तत्पत्यवदथथोक्त- 


उसका चयन किया जाता है उन सबका नचिकेताके प्रति 
कर दिया | और उस -नचिकेताने भी जसा उससे कहा गया 
सब सुना दिया | इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोढा ॥ १०॥ 


लोकार्दि लोकानामार्दि प्रथम- 
शरीरित्वादर्मि त॑ प्रकृतं नचि 
केतता आर्थितमुवाचोक्तवान्‌ हे 
मृत्युस्तस्मे नविकेतसे | कि च॑ 
था इश्काश्षेतव्याः खरूपेण, 
यावतीर्वा संख्यया, यथा वा 
चीयते5मिर्येन प्रकारेण सर्वमेतद्‌ 
उत्तवानित्यरथ: | स चापि नचि- | 
केतास्तन्मृत्युनोक्त॑ यथावत्पत्य- हे 
येनावदत्पत्युच्चारितवान्‌ | अथ | 
तस्य प्रत्युच्चारणेन तुष्ट; सन्द्वत्युः | 





तमब्रबीत्पीयमाणो 


नाम्नां 


सहात्मा 


तवेहाद्य दंदामि भूयः । 
भवितायमस्मि पा 
चेमामनेकरूपां ग्रहाण ॥ १६॥ 


महात्मा यमने असन्न होकर उससे कहा--अब मैं तुझे एक वर 


- और भी देता 


हे नविकेतसमत्रवीत्मीय- 
ः है साणः शिष्ययोग्यतां पश्यन्प्रीय- 


प्रीतिमनुमवन्महात्माश्षुद्र- | 
बुद्धिवर तव चतुर्थमिह प्रीति-।| 
निमित्तमद्ेदानीं ददामि भूयः | और देता 
_ धुनः प्रयच्छामि । तवेब नचि-| 
 केतसो नाम्नामिधानेन असिद्धो | 


_ मालामिमामनेकरूपां विचित्रां 


गृहाण स्वीकुरु | यद्ा सद्भाम 


अन्यद॒पि कर्मबि हक 


(विज्ञानमनेकफल- 


"न अनेक रूपवाली माछाका ग्रहण कर ॥ १६ ॥ . 


करनेवाली. रत्ममवी, . अनेकरूपा 
विचित्रवर्णा माछाका भी ग्रहण- 


70 


[त्‌ मुझसे कर्मविज्ञानकमोी और 





: अपने शिष्यकी योग्यताको देख-..._ 
कर प्रसन्न हुए-प्रीतिका अनुभव 
करते हुए महात्मा-अक्षुद्बुद्धि यमने... 
नचिकेतासे कद्दा-अब मैं प्रसलताके.... 
[कारण तुझे फिर भ्री यह चौथा वर... 
| मेरेद्दारा कहा हुआ यह... 
अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे 
| प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द 
मविता मयोच्यमानोध्यमप्रिः । | 
किंच सूद्भां शब्दवर्ती रत्रमयीं | ह 

7 | खीकार कर । अथवा सृझ्का यानी 
| कममयी अनिन्दिता गतिका ॥ 








त्रिणाचिकेत अगम्निका तीन बार चयन करनेवाछा मनुष्य [ माता, 
पिता और आचाय---इन ] तीनोंसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म औ 
मृद्युकों पार कर जाता है | तथा ब्रह्मसे उत्पन्न हुए, ज्ञानवान्‌ और 
स्तुतियोग्य देबको जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शानि 
प्राप्त हो जाता है || १७ ॥ ' 


नाचिकेतोउप्रिशितो.. ये त्रिणाचिकित कहते हैं 


स॒ त्रिणाचिकेतस्तडिज्ञानस्त-। 
दष्ययनस्तदनुष्ठानवान्वा 


सन्धि सन्धान॑ सम्बन्ध मात्रादय जु- 


झासन॑ यथावत्माप्येस्थेतत्‌ । 


+ 





"कली १. 
..वेदस्मृतिशिष्टेवा 


.. मानागर्मवा, तेम्यो हि विशद्धि 


हा ग्रत्यक्षा, त्रिकमंक्ृदिज्याध्ययन- 


.. द्वानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति | 


जन्मसत्यू । 
कि च॒ ब्रह्मजज्ञ ब्रह्मणो | 


... हिरण्यगर्माजातो ब्रह्मजः। बह्मज- 
... श्ासौ ज्थेति ब्ह्मजज्ञः स्वज्ञो 





. झसो | त॑ देव॑ धोतनाज्जञानादि- 


पे 5 ग़ुणवन्तमीडर्य॑ स्तुत्यं विदित्वा 


. आा्रतो निचाय्य दृष्ठा चात्म- 
.. भावेनेमां खब॒द्धिय्रत्यक्षां शान्तिम्‌ 


हे उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति 


..बैराजं पद ज्ञानकर्मसमुचयानु- 


_ छानेन प्रामोतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ 


प्रत्यक्षानु- 





| जानकर और 


। शाइूश्भाष्याथ ध हा । ः हम एल * 
अथवा वेद, स्थृति और शिष्ट 
| पुरुषोंसे या प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त कके |]. 
| यज्ञ, अध्ययन और दान-इन तीन... 
| कर्मोको करनेवाढा पुरुष जन्म और. 
| मृत्युको तर जाता है--उन्हें पार 
| कर लेता है; क्योंकि उन ( वेदादि 
| अथवा प्रत्यक्षादि ग्रमाणों ) से स्पष्ट... 
| ही शुद्धि होती देखी है | | 


तथा “बह्मजज्ञ! ब्रह्मज--ब्रह्मा.. 
यानी हिरण्यगर्भसे 


ब्रह्नण कहलाता है; इस प्रकार जो... 


ब्रह्म है और ज्ञ (ज्ञाता ) भीहै.. ॥ 
उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैं; क्योंकि वह... 
सवज्ञ है । उस देवको--जो बोतत... ॥ 
आदिके कारण देव कहछाता है. | 
ओर ज्ञानादि" गुणवान्‌ होनेसे 
इड्य--- स्तुतियोग्य है, उसे शाखसे 

निचाय्यः अथोत्‌ू 
आत्ममावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 
प्रत्यक्ष होनेवाली इस आत्यन्तिक 


शान्ति---उपरतिको प्राप्त हो जाता _ 


। है | अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मके समुच्चय- 
का अनुष्ठान करनेसे वैराज पद की ने 





प्रात कर लेता है॥ १७॥ 





इृदानीमशिविज्ञानवयनफलम्‌ 


.. प्संहरति प्रकरणं च- 


.... कुण्उ० इन 3 का का । आम 


अब अभम्मिविज्ञान और उसके 


चयनके फलका तथा इस प्रकणका 
बपसंबर काते है ४“ 


उत्पन्न हुआ... 






























णाचिकेतख्रयमेतद्विदित्ता....... रे 
..._य एवं विद्वाइश्रिनुते नाचिकेतम। 
स॒खत्युपाशान्पुरतः ग्रणो 

शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥१८॥ 


जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयको [ यानी कौन हट हों; 
कितनी संख्यामें हों और किस प्रकार अग्निचयन किया जा य--इसको ] 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है, वह देहपातसे पूर्व. 
ही मृत्युके बन्धनोंको तोड़कर शोकसे पार हो खर्गलोकरमें आनन्दित 
होता है ॥ १८ ॥ 


त्रिणाचिकेतल्रय॑ यथोक्त॑ या | जो त्रिणाचिक्रेत अग्निके पूर्वोक्त । 
इश्टका यावतीर्वा यथा वेल्येतद | त्रयको जानकर अर्थात्‌ जो हटें. 
पटक यावतीयों यथा, वेस्थेतद |. हुए जितनी दोनी चाहिये. 
बिदित्वावगत्य यश्रेवमात्मरूपेण | तथा जिस प्रकार अग्नि चयन 
बिनते निर्व्तयति | | चडिये--इन तीनों बातोंको ._ 
अर्थ विद्यांबिलुते हि हक समझकर उस अग्निको आत्मखरूप- 2 । 
नाचिकेतमम्ति क्रतुं स मृत्युपाशान्‌ | से जाननेवाढ्य जो विद्वान्‌ू अग्नि-- | 
अधमाज्ञानरागद्रेपादिलक्षणान्‌ |. 0 पावन करता. 
प है बह अपने, अशान- और 
पुरतः अग्रतः पूवमेव शरीरपातात्‌ 
इत्यथे;, प्रणोद्यापहाय शोकातिगो 
रे बेज् 


गह्ंंघादिरूप प्ृत्युके 
. - मानसेदुं/खैवजिंत.. इत्येतत्‌ 














द़् नस 




















पुरत:---अग्रत: अर्थात्‌ देइपातसे 
वें ही अपनोदन-हलत्याग करके ० 
शोकसे पार हुआ अर्थात्‌ मानसिक 
दुःखोंसे मुक्त हुआ खर्गमें यानी वैराज 
| छोकमें विराडत्मखरूपकी अधि... 
होनेसे आनन्दित होता है|| १८ ॥ 











वैराजे 
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तेपभिनेचिकितः खग्यों 
... यमवृणीथा. ह्वितीयेन  बरेण 
एतमझ्मिं तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- रा 
स्तृतीयं बर॑ नचिकेतो वृणीष्व ॥१९॥ 
हे नचिकेत: ! तने द्वितीय वरसे जिसका वरण किया था वह यह... 


..खर्गका साधनभूत अग्नि तुझे बतछा दिया | छोग इस अग्निको तेरा ही... ॥ 
. बढ़ेंगे | हे नचिकेतः |! तू तीसरा वर और माँग छे॥ १९॥ 


एप ते तुभ्यमग्रिवरो हे नचि-|। है नचिकेतः ! अपने दूसरे... 


े $ खग्ये। सगंसाधनो गा अल] द हि 
.कैंतः २ यः ख नो यम किया था---जिसके लिये तूने ग्राथना 


ः द्वितीयेन वरेण सो5ग्निवरों दत्त 


गया | यही नहीं, छोग इस अग्निको 
आर तेरे ही नामसे पुकारंगे। यह... 
... जना हत्येतत्‌ | एप वरो दत्तो | तुझसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे चौथा वर ः क्‍ 
हा, दिया था। है नचिकेतः | अब तू 
हे गम पतुपसतुपन ।. तीज कर तीसरा वर ओर माँग ले; क्‍योंकि 
ही, नचिकेतो वृणीष्य । तसिन्ह्दत्त | उसे बिना दिये मैं ऋणी ही हैँ-- 
5... ऋणवानहमित्यभिग्रायः ॥१९॥ ऐसा इसका अमिग्राय है ॥ १९॥ 
“-++++<>58७४७/-२७-------- 5.77 

.... एतावद्गचतिक्रान्तेन विधि-| विवि-अतिषेध ४ जिसके... 
प्रयोजन हैं ऐसे उपयेक्त मन्त्र- 
.. ग्रतिषेषार्थेन मन्त्रजाह्मणेनाव- | जाकगदरए इन दो करोंसे पूचित 
वस्तु ।*हतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है। रा । 


...तबेब नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जज़सो 











वरसे तूने जिस अग्निकां वरण ; 


. ब्रमबृणीथा। . पग्रार्थितवानसि | की थी वह खर्गप्राप्तित साधनभूत..॥। 
क्‍ | यह अग्निविज्ञानहूप वर मैंने .. 
हि तुझे दे दिया | इस प्रकार उपयुक्त. | 
.. इत्युक्तोपसंहारः । किश्वेतमम्ति अग्निविज्ञाकका, उपसंहार कहा. | 
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ने -आत्मतस्वविषययाथात्म्य- | आत्मतत्तविषयक यथार्थ बज्ञान 





८४” विज्ञानम्‌। अतो विक्ले्तिषेार्थ- | न विपय नहीं है। अब, जो... 


विधि-प्रतिषेबका विषय है, आत्मामें 
क्रिया, कारक और फछका अध्यारोप 
करना ही जिसका लक्षण है. तथा 
2 | जो संसारका बीजखरूप है उस 
कस्यानज्ञानस् संसारबीजस्य | खाभाविक अज्ञानकी निवृत्तिके 
क्‍ | लिये उससे विपरीत ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान 
कहना है, जो कि क्रिया, कारक 
ओर फलके अध्यारोपरूप छक्षणसे क्‍ 
शून्य और आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप 
| प्रयोजनवाछा है; इसीके ढिये 
आगेके ग्रन्थका आरम्म किया जाता... 
है । इसी बातको आख्यायिका- 
द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे . 
वरसे प्राप्त होनेवाले आत्मज्ञनकके 
बिना द्वितीय वरकी ग्राप्तिसि भी 
अकृताथता .._ है; क्योंकि 
आत्तज्ञानमें उसी पुरुषका अधिकार 
है जो पूर्वोक्त कमेविषयक साध्य- 
साधनछक्षण एवं अनित्य फछोंसे 
विरक्त हो गया हो | इसलिये उनकी 
निन्दाके लिये पुत्रादिके उपन्याससे 
नचिकेताको पग्रलोमित किया 
जाता है | 


विषयस्यात्मनि.. क्रियाकारक- 
फलाध्यारोपलक्षणस खाभावि- | 









निव्यर्थ तद्रिपरीतत्रह्मात्मेकत्व- 
विज्ञानं. क्रियाकारकफलाध्या- 
रोपणलक्षणशून्यम््‌॒आत्यन्तिक- 
निःश्रेयसप्रयोजन॑ वक्तव्यमिति 
उत्तरों ग्रन्थ आरभ्यते । तमेतमर्थ 
द्वितीयवरआ्प्त्याप्मक्षताथ्थत्व॑ 








तृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेण 
इत्याख्यायिकया ग्रपश्चयति-- 
यतः पूर्वसात्कर्मगोचरात्साध्य- 

. साधनलक्षणादनित्यादिस्क्तय 
. आलज्ञानेडपिकार इति तबनिन्दार्थ 
. पुत्राद्यपन्यासेन प्रलोभन॑ क्रियते । 



























है नचिकेत: | तुम तीसरा वर 
माँग छो? इस प्रकार कहे जानेपर 
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येय॑ं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- थे क्‍ 

(स्तीत्येके नायमस्तीति 

. एतहियामनुशिष्टस्त्वयाहं वीक | 
... बराणामेष बरस्तृतीयः ॥ २० ॥.... 


० 





मरे हुए मनुष्यके विषयमें जो यह सन्देह है कि कोई तो कइते हैं. 
. रहता है? और कोई कहते हैं नहीं रहता'; आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे ही 
_ जान सकूँ | मेरे वरोंमें यह तीतरा बर है || २० ॥ 


येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते| मरे हुए मनुष्यके विषयमें जो 


० इस प्रकारका सन्देह है कि कोई ह 
हा मते मनुष्येडस्तीस्थेकेडम्ति शरीरे छोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, 


. न्द्रयमनोबुद्धिव्यतिरिक्तो देहा-| इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे अतिरिक्त... 
डर देहान्तसे सम्बन्ध रखनेवाला.. 
हा बन्ध्यात्मेत्येके नायम आत्मा रहता है और किन्हींका.. 
... अस्तीति चके नायमेवंविधो5स्तीति | कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं... 
.. चकेत्तश्रासाक न ग्रत्यक्षेण नापि रहता; अतः इसके बिषयमें हमें 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई 
.... बानुमा णंयविज्ञानमेतद्वि हा. 
[ मा रे नेन नि विश्व ह्ि- निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम | 
|... ज्ञानाधीनो हि. परः पुरुषाथ 
|. इत्यत एतद़ियां विजानीयामहम 


पुरुषा्थ इस विज्ञानके ही अधीन 
क्‍ है | इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्‌. 
| अनुशिश्े ज्ञापितस्त्वया। वराणाम॒ 
एव वरस्तृतीयोध्वशिष्टः ॥२०॥ | 


विज्ञापित होकर मैं इसे भी प्रकार _ 
जान सकू । यही मेरे बरोंमेंसे बचा... 
हुआ तीसरा वर है ॥ २० ॥ 



























छेद 2 7 कंगोपनियव्‌- | अध्याय! 


किमयमेकान्ततो निःश्रेयस-| यहद्द ( नचिकेता ) निःश्रेयलके . 


 साधनाल _ | साधन आल्मज्ञानके योग्य पूर्णतया 
रीक्षणाथमाह-- करनेके छियें यमराजने कहा--.... 


देवेरत्नापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि उसुज्ञेयमणुरेष धर्मः | 

अन्य वर नचिकेतो वृणीष्ष....... 
मा मोपरोत्सीरति मा सजेनम्‌ ॥ २१ है 


पूर्वकालमें इस विषयमें देवताओंकों भी सन्देह हुआ था; क्‍योंकि... 
बह सूक्ष्मघर्म सुगमतासे जानने योग्य नहीं है । हे नचिकेतः ! तू दूसरा 
वर माँग ले, मुझे न रोक । तू मेरे छिये यह बर छोड़ दे || २१ ॥ 


.... देवेरप्यत्रेतसिन्वस्तुनिविचि-| इस आत्मत्वके विषय. 
की | | पहले---पूर्वकाछमें देवताओंने भी 
हा विविकित्सा---संशय किया था | 
सुझ्ेय॑ सुष्ठ ज्षेयं शुतमपि प्राकृतै- | साधारण पुरुषोंके डिये यह तले 
हे छुने जानेपर भी सुश्ेय---अच्छी _ 
के पद तरह जानने योग्य नहीं है; क्योंकि 
धर्मोडतोउन्यमसंदिग्धफल॑. वर॑ यह “आत्मा? नामवाढा धर्म बड़ा ही... 
णु--सूक्ष है। अतः है 
नचिकेतः |! कोई दूसरा निश्चित 
फल देनेवाला वर माँग ले। जेसे 
घनी ऋणीको दबाता है उसी 
प्रकार तू मुझे न रोक | इस वरको 
5 लिये छोड़ दे | २१॥ 





कित्सितं संशयितं धुरा पूर्ष न हि 


जनेयतो5णुः सह्ष्म एप आत्माख्यो 





नचिकेतो वृणीष्व मा मां मोप 





रोत्सीरुपरोध॑ मा कार्पीरधमणम््‌ 
इवोत्तमण! । अतिसृज बिम्नुश् 








: एन॑ बरं मा मां प्रति ॥ २१॥ 
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शाइुरभाष्याथ 


. बी १] 





नेषिकेताकी स्थिरता... 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल 
तव॑ च म्त्यो यज्न सुज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य खाब्गन्यो न ढम्यो.......ः 
नान्‍यो बरस्तुल्य एतस्वय कश्चितु॥ २२॥ 


[ नचिकेता बोछा--- ] हे गृत्यों | इस विषयमें निश्चय ही क्‍ हा 

.. देबताओंको भी सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी खझुगमतासे जानने... 
.. थ्ोग्य नहीं बतलते | [ इसीसे वह मुझे और भी अधिक अभीष्ठ है ] हा 

. तथा इस धर्मका वक्ता भी आपके 


समान अन्य कोई नहीं मिल सकता 


... और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है ॥| २२ || 


.... देवर्राप्येतसिन्वस्तुनि विचि- 
. कित्सितं किलेति भवत एवं नः 
.. अगुतम् | लव च सृत्यो यथ्सान्न 





.. मुन्गेयमात्मतत्वमात्थ कथयसि, 


| । हर अतः ४ पण्डितरप्यवेद नीयत्वाद 
.... वक्ता चाय धमंस त्वावक्ल्वत्तुल्यः 
... अन्यः पण्डितथ न लम्यः 


| अन्विष्यमाणो5पि । अर्य॑ तु बरो 
.... निःश्रेयसम्राप्तिहेतुः । अतो नान्‍यो 


... कथिदष्यनित्यफलत्वादन्यस्थ 
... सस्यवेत्यभिप्रायः ॥ २२॥ 











यह बात हमने अभी आपदीसे 
छुनी है कि इस विष्यमें देवताओंने 
भी सन्‍्देह किया था | और हे... 
मृत्यो |! आप- भी इस आह्मत्व- 
को छुगमतासे जानने योग्य नहीं 
बतलाते । अतः पण्डितोंसे अज्ञातव्य 
होनेके कारण इस घधर्मका कथन 


करनेवाहा आपके समान कोई 


ओर पण्डित ढूँढ़नेसे भी नहीं मिछ 
और यह वर मी 
निःश्रेयसकी ग्राप्तिका कारण है। 
अतः इसके समान और कोई मी 
वर नहीं है; क्योंकि और सभी वर॒. 
अनित्य फल्युक्त हैं---यह इसका रे 
| अभिप्राय है || २२ ॥ रा 


सकता 














यमराजका अलोगन को हु 


एवमक्तोडपि पुनः प्लोभ-| नचिकेताके इस प्रकार कद्दनेपर ० 
भी मृत्यु उसे प्रतोमित करता 








यन्‍्नुवाच स॒त्यु;ई-- हा हुआ फिर बोला--- 
शतायुष: क्‍ .... पुन्नपोत्रान्वृणीष्व 
बहून्पशून्हर्तिहिरण्यमश्वानू._ 
मेमहदायतन वृणीष्व 


खरय च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 


हे नचिकेत: ! तू सौ वर्षकी आयुवाले बेटे-पोते बहुत-से पशु, गा 
हाथी, छुवर्ण और थोड़े माँग छे, विशाल भूमण्डल भी माँग ले तथा. 
खय॑ भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह || २३ ॥ ४ 


... शझतायुषः शर्त वर्षाण्यायूंपि| जिनकी सौ वर्षकी आयु दो. 
एवां ताब्शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ | रेसे शतायु पुत्र और पौत्र माँग छे। 
वृणीष्व | किं च गवादिलक्षणान्‌ | तथा गौ आदि बहुत-से पशञ्च, द्वाथी 
बहन्पशूनू हस्तिहिरप्य॑ हस्ती | और छुवर्ण तथा घोड़े और प्रथिवी- 
च हिरण्यं च हत्तिहिरण्यम्‌ का महान्‌. विस्तृत आयतन-- 
0" शमी ही' आश्रय--.मण्डल अर्थात्‌ राज्य माँग 
'शाज्यंबृणीष्य | किंच सर्वमप्येतद्‌ | “दि लय॑ अल्पायु दो ० 
:अनर्थक स्वयं चेद्त्पायरि्यत तो ये सब व्यर्थ ही हैं--इसढिये 

 आह--स्वयं च जीव त्वं जीव | “ते हैं--व खर्य भी जितना द 
_धारय शरीर॑ समग्रेन्द्रियकलापं | जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह; 


शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि | अर्थात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रिय- 
कढापको धारण कर ॥ २३ ॥ 

















शाड्वरसाष्याथ न्‍ हा रा श् हु कक छू हा हा. रे 


एतत्तुल्यं. यदि मन्यसे 
वृणीष्व वित्त चिरजीविकां च। 
महाभूमी.... नचिकेतर्त्वमेधि 


का कामानां त्वा कामभाजं करोमि॥ २४ ॥ 
.. इसीके समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे, अथवा 
. श्वन और चिरसथायिनी जीविका माँग ले। हे नचिकेतः ! इस विस्तृत... 
अूमिमें तू बृद्धिकों प्राप्त हो | मैं तुझे कामनाओंको इच्छानुसार भोगने- 


. आला किये देता हैँ॥ २४ ॥ 
















. एतत्तुस्यमेतेन यथोपदिष्टेन | - इस उपर्युक्त बरके समान यदि. 
. अदशमन्यमपि यदि मन्यसे वर | कोई और वर समझता हो तो 
| तमपि इृणीष्य | कि च बिच | का दी नही) घन... 
ही 2 हक अर्थात्‌ प्रचुर छुवर्ण और रत्न आदि... 

अत हिरण्यरत्रादि चिरजीविकां | तथा उस धनके साथ चिरस्थायिनी 
च सह वित्तेन वृणीष्वेत्येतत्‌ | | जीविका भी माँग ले । अधिक क्या, क्‍ 
कि. बहुना महत्यां भूमो हे नचिकेत: ! इस विस्तृत भूमिमें पा 
राजा नभिकेतस्वमेषि मव। | लत या हे हय आीच | 

कि. चान्यत्कामानां दिव्यानां क्या; मैं तुझे देवी और... 
कि. चान्यत्कामानां ० सो “कपताओ कार 
द कि जा मानुषी सभी कामनाओंका काम-...._ 
क्‍ क्‍ मानुषाणा चत्वा त्वां कामभाज भागी अर्थात्‌ इच्छानुसार भागने क्‍ / ! रे ४ 
 काममागिनं कामाह करोमि | वाक्य किये देता हूँ; क्‍योंकि में... 
हे अत्यसंकल्पों द्हं देव! ॥ २४ | | सत्यसड्ूल्प देवता हूँ ॥ २४ ॥ 


थे दे कमा इुकंश अकोके .. 
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इमा रामाः सरथाः सतूयों 
न हीदशा लूम्भनीया मनुष्ये 
आभिमंत्पत्ताभिः  परिचारयस्र 


नचिकेतो मरणं मालुप्राक्षीः ॥ २५॥ 







मनुष्यछोकमें जो-जो भोग दुर्लभ हैं उन सब भोगोंको तू खच्छन्दता- 
पूवक माँग ले । यहाँ रथ ,और बाजोंके सहित ये रमणियाँ हैं । ऐसी 
ल्लियाँ मनुष्योंको प्राप्त होने गग्य नहीं ह्वोतीं। मेरेद्ारा दी हुई इन 
कामिनियोंसे तू अपनी सेवा करा | परन्तु हे नचिकेत: ! तू मरणसम्बन्धीः 
प्रश्ष मत पूछ ॥ २५॥ 















4 # 





ये ये कामाः प्राथेनीया| इस मर्त्यलोकमें. जो-जो 
दुलभाश्र मत्येलोके । सवास्तान्‌ कामनाए---प्राथेनीय वस्तुएँ दुल्भ 
कामांरछन्दत इच्छातः ग्राथेयस्व । हैं उन सबको तः---इ्च्छा- 
कि चेमा दिव्या अप्सससो | हे कल धन | 
| रामा--जो पुरुषोंके साथ रमण 

रसंय॒न्ति पुरुषानिति रामाः सह | करती हैं उन्हें “समा' -बहते हैं, 
रथेवतेन्त इ्ति सरथा; सतूयों ण्सी ये दिव्य अप्सराएँ, सरथा--- 
सवादित्रास्ताश्व न हि लम्भनीयाः | रथोंके सह्दित और सतर्था--वर्वों' 
आपणीया ईंदशा एवंविधा मनुष्ये- | ( तोजों ) के सहित मौजूद हैं।. 
म॑ल्यैंरसदादिप्रसादमन्तरेण | म-जेसे देवताओंकी कृपाके बिना: 


क्‍ ये अर्थात्‌ ऐसी दियाँ मरणघर्मा 
, आमभिमेत्नत्ताभिमेया दत्तामि! मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं 































 परिचारिणीभि परिचारयस्व । है । मरेद्रार दी हुई वचन इ्न 
आत्मान पादग्रक्षालनादिश्युभ्रषां पिन रेखाओं 3. 4 अपनी प्रिचत 






| अर्थात्‌ पादप्रक्षाडनादि सेवा करा; 
किन्तु हे नचिकेत: ! मरण अर्थात्‌: 





इत्यथ:। नचिकेतो 















बली १ |. शाइरसाष्यार्थ ._ रा रा हा 5. छुद्े 
. भरणं॑ मरणसंबद् प्रश्न प्रेते ् उस्ति | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता हैया. 
४ नहीं--ऐसा कोएके दाँतोंकी 
परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न - 

पूछ, तुझे ऐसा प्रश्न करना 
उचित नहीं है ॥ २५ ॥ 










_तात्तीति काकदन्तपरीक्षारूपं 







मालुम्राक्षीमैंब॑ प्रष्ठमहेसि ॥२५॥ 















को एवं प्रलोभ्यमानोडपि नचि-| इस प्रकार ्रछोभित किये जाने... 
हा मय | पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
..केता महाहृदवद॒क्षोम्थ आह-- | समान अक्षुब्ध रहकर कहा-- 
कक औ _नविकेताकी निरीक्षा 
.. श्रोमावा मत्यस्थ यदन्तकेत- 
हे + तक 

त्सवन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सर्व जीवितमल्पमेब ५ 

तबेव॒ वाहास्तब नृत्यगीते ॥ र६॥क. 
.... है यमराज | ये भोग 'कछ रहेंगे या नहीं?--इस प्रकारके हैं 
. और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तेबको जीर्ण कर देते हैं | यह सारा जीवन भी. 
. बहुत थोड़ा ही है । आपके वाइन और नाच-गान आपके ही पास रहें 
[ हमें उनकी आवश्यकता नहीं ]॥ २६॥ । 
.. श्रो भविष्यन्ति न भवि-| आपने जिन मोगोंका उल्लेख 
. प्यन्ति वेति संदिद्यमान एवं |किया है वे तो श्रोभाव हैं. 
:येषां भावों भवन त्वयोपन्यस्तानां कक हर अर्थात्‌ अस्तित्व सह हक 
सा या नह! इस प्रकार सन्देह- | 
भोगानां ते श्रोमावाः । कि च युक्त हो उन्हें श्रोमाब कहते हैं।... 
. मत्यंख मलुष्यस्थान्तक हे सृत्यो बल्कि हे अन्तक-हे झत्यो [ये 
. यदेतत्सबन्द्रियाणां तेजस्तज़रयन्ति| अप्सरा आदि भोग तो मनुष्यका का हर 

























































कठोपनिषद्‌ 5 अध्याय 
ऑ्डिय ६२22... ६२४७० 2 ५७०६१ ०20. ००४६२. ९२६००. १८४२७. ६२२७० ०५६६६२७.. ०६६०२, 
अनथायेवेते धर्मवीयेप्रज्ञातेजो- | जीर्ण--क्षीण ही कर देते हैं, अतः 
घर्म, वीये, ग्रज्ञा। तेज और यश 
| आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये 
अनथके ही कारण हैं। और आप 
जो दीघेजीवन देना चाहते हैं 
उसके विषयमे भी छुनिये । ब्रह्माका 
जो सम्पूर्ण जीवन---आयु है वह 
भी अल्प ही है, फिर हम-जैसोंके 
दीघंजीवनकी तो बात ही क्‍या है ! 
अतः आपके रथादि वाहन और 


नाच-गान आपके ही रहें ॥| २६॥ 








यशप्रभृुतीनां क्षपमिद॒त्वात्‌ । 
यथां चापि दीघेजीविकां .ल॑ 
दित्ससि तत्रापि श्ृणु । सर्व 
_अदृत्रह्मणो5पि जीवितमायुरवपमेव 
किसुतास्मदादिदीधेजीबिका .। 
अतस्तवेब तिष्ठन्तु वाहा रथादयः 
तथा नृत्यगीते च॥ २६ ॥ 


----+*ै25-+---- 
किंच--...... | झसके सिव-- 
न॒ वित्तेन तपेणीयों मनुष्यों 














लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि खत... 

_ बरस्तु मे वरणीयः स एवं ॥ २७ ॥ 
मनुष्यको घनसे तृप्त नहीं किया जा सकता | अब यदि आपक्रो 


देख लिया है तो घन तो हम पा ही छेगे। जबतक आप शासन करेंगे 
हम जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है ॥ २७ ॥ 


मनुष्यकी अधिक घनसे भी तप्त 


मनुष्यः । न हि लोके वित्त- कद हम मद है । लोकमें 














. शाड्डरभाष्याथ आम जज या शण 7 । । 

कस अप2७->यर2त 2 जप२ बा करत जर2 ० नर्िथमल 

त्ततष्णा | अब, जब कि हम आपको देखचुके 

ब्त्ये | हैं तो, यदि हमें घनकी छाल्सा होगी... 

तर तक के की तो; उसे हम प्राप्त कर ही लेगे।..... 

हे तद्ित्तमद्राक्णभ चधवन्ता कप इसी प्रकार दीघंजीवन भी पा छेंगे।.. 

चेचा त्वाम | जोवितमपि तथेव | | जबतक आप याम्यपदपर शासन... 

जीविष्यामों यावध्याम्ये पदे त्वम््‌ | करेंगे तबतक हम भी जीवित रेंगे। 
ईशिष्पसीशिष्यसे प्रशुः स्थाः कथ | कोई भी मनुष्य आपके. 


सम्पवम आकर अल्पायु और 
हि मत्यस्त्वया समेत्याल्पधनायु- का हे 
ूँ क्‍ अल्पघन केसे रह सकता है ! 


वे की पह न्‍ 
एवं यदात्मविज्ञानम्‌ ॥२७॥। ८ है वही हमारा वरणीय है ॥ २७॥ 
बतथ--..... | क्योंकि-- 
अजीयंताममृतानामुपेत्य 
.... जीय॑न्मत्यं; क्घःसथः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वणर तिप्रमोदा- 


..._  नतिदीर्षे जीविते को समेत ॥ २८॥ 
... कभी जराग्रस्त न होनेवाले अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे पृथिवी-... 
. पर रहनेवाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवछ शारीरिक. 
_वर्णके रागसे प्राप्त होनेत्राले [ ख्रीसम्भोग आदि ] छुखोंको [अखिर 
रूपमें | देखता हुआ भी अति दी जीवनमें खुख मानेगा ? | २८॥ 
... अजीयतां वयोहानिमग्राप्लु-| वयोहानिरूप जीणताको प्राप्त... 
5 न होनेवाले अमरों--देवताओं- 
 पतामस्तानां सकाशसृपेत्य | की सल्निधिमें पहुँचकझर उनसे 


! बर प्रयोज- | ते होने योग्य अपने अन्य. 
_ उपगम्थात्मन उत्कृष्ट प्रयोज- | पा 
है रा प्रयोननको--प्राप्तत्यको... 


नान्तर ्राप्तव्यं तेम्यः प्रजानन्‌ | जानता--प्राप्त करता हुआ भी... 





उपलभमान; खर्य तु जीयेन्मर्त्यों | जो खय॑ं जीर्ण होनेवाढ और मरण- 


| . कथित्तद्सारज्ञस्दर्थी 








. जरामरणवान्कप/खणः कुः प्रथियी 


. अधसश्चान्तरिक्षादिलोकापेक्षया 


: तस्यां तिष्ठतीति क्घःस्थ। सन्‌ 


कथमेवमविवेकिमिः क्‍ प्रार्थनीय॑ 
पुत्रवित्तरिर्याधस्थिर॑ वृणीते क्‍ । 

के तदाख इति वा पाठान्त- 
रम्‌ | असिन्पक्षे चाक्षरयोजना । 
तेषु पुत्रादिष्याखा आखितिः 


तात्पर्येण वतेन॑ यसय स तदाखः । 


_ततो5घिकतर पुरुषाथ दुष्प्रापमपि 


आपिपयिषु: कक तदास्ों भवेज्न 


. इत्यथः। स्व द्युपयुपयेव बुभूषति 


..._लोकस्तस्मान्न पृत्रवित्तादिलोगः 


. अलोम्योष्हम्‌ । कि. चाप्सरः 


। अपेक्षा भव: ---नीची [होनेके कारण 

करःः कहलाती ] है, उसपर जे 
स्थित होता है वह कपःस्थ कह 
जाता है; ऐसा होकर भी--इस 


स्थाद्‌ 









| अध्याय 


धर्मा है अर्थात्‌ जरामरणशील है 
ऐसा क्पःस्थ--'कुः प्रथिवीको 
कहते हैं, वह अन्तरिक्षादि छोकोंकी 








प्रकार अविवेकियोंद्वारा प्रा्ेनीय 
पुत्र, धन और खुवर्ण आदि अख्थिर 
पदार्थोको कैपे माँगेगा हा, 

कहीं 'क्प:स्थः? के स्थानमें 'क 
तदास्थ:ः ऐसा भी पाठ है । इस 
पक्षमें अक्षरोंकी योजना इस प्रकार 
करनी चाहिये | उन पुत्रादिमें 
जिसकी आध्था---आख्थिति अर्थात्‌ 
तत्परतापूवंक प्रवृत्ति है वह “तदास्थः 
है | जो उनसे भी उत्कृष्तर और 
दुष्प्राष्प पुरुषाथंकों पानेका इच्छुक 
हें वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
केसे होगा ! अथात्‌ उन्हें असारः 









समझनेवाला कोई भी पुरुष उनका 
अर्थी (इच्छुक ) नहीं हो सकता, 
क्योंकि सभी छोग उत्तरोत्तर उन्नत 


। ही होना चाहते हैं; अतः मैं पुत्र-घन 
आदि लोभोंसे प्रतोभित नहीं किया. 
जा सकता | तथा वर्णके रागसे 
प्राप्त. होनेवाले अप्सरा 


। > क्‍ ० प्रमुखान्वर्णरतिग्रमोदाननवस्थि स्थत- | सुखोंकी अस्थिररूपमें भावना करता 





आदि . 





शादरभाष्याथ 


_रूपतयाभिध्यायज्रिरूपयन्यथावत्‌ | हुआ; उन्हें यथावत्‌ (मिथ्यारूपसे) 
_अठिदीर्षे जीविते को विवेकी | समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति... 
ः | दीघ॑ जीवनमें प्रेम करेगा ! ॥२८॥ 


. अतो विहायानित्यैः कामै)। अतः मुझे इन मिथ्या भोगोंसे... 
& प्रछोमित करना छोड़कर जिसके... 
. ग्रलोभन॑ यन्मया प्रार्थितम-- | छिये मैंने प्रार्थना की है--- 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्साम्पराये महति ब्रहि नस्तव । 
योगययं॑ बरो  गूढमनुप्रविष्टो है 
नान्‍्यं तस्मान्नचिकेता बणीते ॥ २६॥ 


हे मृत्यो |! जिस ( परछोकगत जीब ) के सम्बन्धमें छोग “है या. 


नहीं है? ऐसा सन्देह करते हैं तथा जो महान्‌ परछोकके विषयमें 
[ निश्चित विज्ञान ] है वह हमसे कह्विये | यह जो गहनतामें अलुप्रबिध्ट... 


हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं माँगता | २९ ॥ हे हा 


यरिमन्प्रेत इंदं विचिकि-| हे मृत्यो ! जिस परलछोकगत 


त्सन॑ विचिकित्सन्ति अस्त 
 नास्तीत्येबंप्रकारं है. सृत्यो है या नहीं रहता! उस महानू--. 
साम्पराये परलोकविषये महति साम्पराय--परछोकके . सम्बन्ध... 
 महत्मयोजननिमित्ते आत्मनो | उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान 





[जीवके विषयमें ऐसा सन्देह 
करते हैं कि मरनेके अनन्तर 'रहता 


मद्दाव्‌ अपोजनके  निमित्तमूत .. 









णयविज्ञानं यत्तदूत्रृहि कथय | है वह हमसे कहिये | अधिक क्या, 
.. नोउ्स्मम्यम्‌। कि बहुना यो5्यं | यह जो आत्मविषयक प्रकृत वर है 
. अ्रकृत आत्मविषयों वरो गशूढहं | वह बड़ा ही गूढ़--गहन है. और 
गहन दुर्विवेचनं ग्राप्तोड्लुप्रविष्ट: | दुर्विवेचनीयताको प्राप्त हो रहा है। | 
तस्मादरादन्यमविवेकिमिः ग्राथे- उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोद्मारा 
नीयमनित्यविषय॑वर॑ नचिकेता | प्रार्थीय कोई और अनित्य वस्तु- 
बृणीते मनसापीति श्रुतेक्चन- | विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 


मिति॥२९॥ : | माँगता-यह श्रुतिका बचन है ॥२९ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दभगवध्यूज्यपादशिष्प-..... 

श्रीमदाचाय श्रीशड्डरभगवतः कृती कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमव्छीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


















































 दितीया कली 
... श्रेय-प्रेयविवेक । 
परीक्ष्य शिष्य विद्यायोग्यतां। इस ग्रकार शिष्यकी परीक्षा कर. 





चावगस्याह--- क्‍ । जान यमराजने कहा---- 


अन्यच्छेयान्यदुत प्रेय- | 

क्‍ सस्‍्ते उभे नानाथ पुरुष सिनीत 

तयोः श्रेय आददानस्य साधु 
भत्रति हीयतेउथौद्य उ प्रेयो बणीते॥ १ ॥ 


... श्रेय ( विद्या ) और हैं तथा प्रेय ( अविद्या ) भीर ही है । वे दोनों 
: विमिन्न प्रयोजनवाले होते हुए ही पुरुषकों बाँधते हैं । उन दोनोंमेंसे 


.. बह पुरुषाथसे पतित हो जाता है ॥ १॥ 
|... अन्यल्थगेव श्रेयो नि+। 
|... श्रेयर्स तथान्यदुताप्येव प्रेयः 
|. प्रियतरमपि । ते प्रेयःश्रेयसी 
. उसे नानाथें भिन्नप्रयोजने सती 
क्‍ < न परुपमाधकूत वर्णाश्रमादिविशिष्टं 
#  सिनीतो बध्नीतस्ताभ्यामात्म- 


श्रेय अर्थात्‌ नि:श्रेयस अन्यतू- 





... कृतंव्यतया ग्रयुज्यते सब; पुरुष; 





क० उ० ४-- हा । 








और उसमें विद्या-ग्रहणकी योग्यता... 


श्रेयका ग्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो ग्रेयकु वरण करता है... 


मिन्‍न ही तथा श्रेय यानी प्रियतर 
क्तु भी अन्‍य ही है | वे श्रेय और. 
| प्रेथ दोनों विभिन्‍न प्रयोजनवाले.... 
होनेपप मी अधिकारी यानी 
वर्णाश्रमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन 
| कर देते हैं; अर्थात्‌ सब छोग. 
| उन्हींके द्वारा अपने [विद्या 
| अविद्यासम्बन्धी ] कर्तव्यसे युक्त ही... 
जाते हैं। अम्युदयकी इच्छवाछ 




















७ 


पुरुष: प्रवतेते | अतः श्रेय: प्रेयः 
अ्रयोजनकर्तव्यतया ताम्यां बद्ध 
इत्युच्यते सर्व पुरुषः 

ते यवप्येकेकपुरुषाथेसं- 
बन्धिनी विद्याविद्यारूपत्वाडिस्द्रे 
इत्यन्यतरापरित्यागेनकेन पुरुषेण 
सहानुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ू तयो- 
हिलाविद्यारुप॑ श्रेयः श्रेय एव 
केवलमाददानस्थोपादान॑ कुबतः 
साधु शोमन शिव मवति । 
यस्त्वद्रदर्शी विमृढो हीयते 
वियुज्यतेडस्मादर्थात्‌ पुरुषाथात्‌ 
पारमार्धिकाटयोजना नित्यात 


प्रच्यवत इत्यथ; | को5सो य उ प्रेयो 
बणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १॥ 


कठोपनिषद्‌ 


बह ८229७, "52%, "्यय 2८220% "वर्ग 20:4७, "कट शक |यरर न थक नरक नया: 22 व्यट८222क न्याए सडक बाई 29% "डिश 


[ अध्याय १ 


इच्छुक श्रेयसे प्रवृत्त होता दें। 
अत: श्रेय और प्रेय इन दोनोंके 


ग्रयोजनोंकी कतव्यताके कारण सब _ 


छीग उनसे बचद्ध कहे जाते हैं | 


वे यद्यपि एक-एक पुरुषार्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाले हैं तो भी विद्या. 
और अविदारूप होनेके कारण 
परस्पर विरुद्ध हैं, अतः एकका 
परित्याग किये बिना एक पुरुषद्वारा 
उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान न 
हो सकनेके कारण उनमेंसे अविदया- 
रूप प्रेयको छोड़कर केवल श्रेयका दी... 
खीकार करनेवालेका साधु--झ्ञलम 
योनी कल्याण होता है। जो मूढ़ 
दूरदर्शी नहीं है वह इस भर्ष-.- 
पुरुषाथ अर्थात्‌ परमार्थसम्बन्धी 
नित्य प्रयोजनसे च्युत हो जाता 
है; वह कौन है? वह्दी जो 
प्रेयका वरण अथौत्‌ ग्रहण करता 


है--यह इसका ताप है ॥ १६४ 


०» % 4 ७». सलल भा 


यद्युभे अपि कतु खायत्ते 


. यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों- 
हीका करना मनुष्यके स्वाधीन है 


क्‍ पुरुषेण किमथे प्रेय ह एवादत्ते | तो लोग अधिकतासे प्रेयको ही 


हि बाहुलयेन लोक इत्युच्यते-- । 


क्यों स्वीकार करते हैं 
कहा जाता है--- 




















बली २ ] 


शाइरभाष्याथ 
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श्रेय्चव॒ प्रेयश्व मनुष्यमेत- | 
सतो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 


श्रेयो हि धीरो5भि प्रेयसो वृणीते 


प्रेयो मन्दों 


श्रेय और प्रेय [ परस्पर मिले हुए-से होकर ] मनुष्यके पास आते का | 
हैं। उन दोनोंको बुद्धिमान्‌ पुरुष भरी प्रकार विचारकर अलग-अलग हे द |. 
करता है । विवेकी पुरुष प्रेयके सामने श्रेयका ही वरण करता है; किन्तु... 


योगक्षेमादव॒णीते ॥ २॥ 


गढ़ योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयका वरण करता है ॥ २ ॥ 


सत्यं खायत्ते तथापि साधनतः | म 2 
बात ठीक है | तथापि वे श्रेय और. 


 रूपे सती व्यामिश्रीभते इच 


. मनुष्यमेत॑ पुरुषमा इतः प्राप्नुतः 


... श्रेयथव ग्रेयश्व। अतो हंस इवाम्भसः 


.. पयरतो श्रेयप्रेय/पदार्थों सम्परीत्य 


.._सम्यकक्‍्परिगम्य मनसालोच्य 


गा गुरुठाघव॑ विविनक्ति प्रथकरोति 
. धीरो धीमान्‌ | विविच्य च| 
. श्रेयो हि श्रेय एबाभिव्रणीते 


| प्रेयसो5भ्यहिंतत्वात्‌ । कोञसो ! 


वे मनुष्यके अधीन हैं--.. यह 


प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन 


और फल्दष्टिसे जिनका पार्थथ्य 
करना बहुत कठिन है ऐसे होकर... 


परस्पर मिले हुएसे ही मनुष्य यानी ._ 
इस जीवको ग्राप्त होते हैं | अतः हंस _ 


जिस प्रकार जल्से दूध अछग कर... 


लेता है उसी प्रकार धीर---बुद्विमान्‌ 


पुरुष उन श्रेय और प्रेय पदार्थोका 
भी प्रकार परिगमन कर--मनसे 
उनकी आलोचना कर उनके गौव 
और लाघवका विवेक यानी परथकरण.. 
करता है। इस प्रकार श्रेयका 
विवेचन कर वह प्रेयकी अपेक्षा... 
अधिक अभीष्ठ होनेके कारण श्रेय... 
ही ग्रहण करता है । परन्तु ऐसा 









कम अर 













यस्‍्तु मन्दोउल्पबुद्धि!  स। इसके विपरीत जो मन्द---अल्प- 
बुद्धि है वह. विवेकशक्तिका अभाव 


क्‍ विवेकासामध्या्रोगशषेमादोग- . | होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही ४ 
क्षेमनिमित्त शरीराष्यपचयरक्षण- कारण है अर्थात्‌ जो शरीरादिबी 
वृद्धि और रक्षाका ही निमित्त है... 
| उस पश्चु-पुत्रादिरूष प्रेयका ही 
लक्षणं बवृणीते ॥ २॥ बरण करता है || २ ॥ 5 
स॒ त्व॑ प्रियान्प्रियरूपाशथ्र कामा- 
नभिध्यायन्नचिकेतोत्यस्राक्षीः । 
नताश्सड्रां. वित्तमयीमवबाघो....ः 
यस्यां मज्जन्ति बहबों मनुष्याः ॥ रे ॥ 
. है नचिकेत: ! उस तूने पुत्र-बित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है और 
जिसमें बहुत-से मनुष्य डूब जाते हैं उस इस धनप्राया निन्दित गतिको 
तू ग्राप्त नहीं हुआ || ३ ॥ बा 
त्व॑ पुन/पुनमया प्रलोस्‍्य- 
मानोडपि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ 
प्रियरूपांथ्राप्सर:प्रभुतिलक्षणान्‌ 
कामानमिध्याय॑स्चिन्तयंस्तेषाम्‌ 
अनित्यत्वासारत्वादिदोषान्‌ है 
. नचिकेतो5त्यख्राक्षीरतिसश्वान्‌ 
. परित्यक्तवानस्हहों. बुड्ठिमत्ता 
. तब । नेतामवाप्तवानसि सूझ्डां 
 स॒तिं कुत्सितां मूढजनग्रवृत्तां 







निमित्तमिस्येतत्मेयः पशुपृत्रादि- 











है नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 

धन्य है; जिस वूने कि मेरे द्वारा 
बारम्वार प्रछोमित किये जानेपर 
भी पुत्रादि प्रिय तथा अप्सरा आदि 
प्रियरूप मोगोंका, उनकी अनित्यता 
और असारता आदि दोषोंका 
विचार करके परित्याग कर दियां, 

और जिसमें भूढ़ पुरुष प्रवृत्त हुआ 

करते हैं. उस वित्तमयी--धनग्राया 
निन्दित गतिको तू प्राप्त नहीं 















पे बट ८ वक "रपट किक ।ा हा, "मनन 





.. छुमाया ॥ ४॥ 


वीर] । शाइरमाष्याथ/ हा जय 





वित्तमयीं धनप्रायाम । यस्यां सृती | हुआ जिस मार्गमें कि बहुत-से मूढ़ 
मज़न्ति सीदन्ति बहवो5नेके | पुरुष ड्रब जाते अर्थात्‌ दुःख 


मूढा मनुष्या।॥ २े॥॥ [उठते हैं ॥ ३॥ 


तयो; श्रेय आददानस साधु |. “उनमेंसे श्रेयकों ग्रहण करने- । 


वालेका शुम होता है और जो... 
। प्रेयका वरण करता है वह खार्थसे 


भवति हीयते5थोद्य उ प्रेयो बृणीत पतित हो जाता है? ऐसा जो ऊपर... 
कह हज ( इस वल्लीके प्रथम मन्त्रमे ) कह 
क्‍ क्‍ गया है, सो क्‍यों ? [ इसपर 
इत्युक्त तत्कसाद्त/;--... | यमराज कहते हैं, | क्योंकि-- 


[# 


दूरमेते. विपरीते विषूची 
अविद्या या च बविद्यति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मनन्‍्ये 


न॒त्वा कामा बहवोःलॉलुपन्त ॥ ४॥ 
जो विद्या और अविद्ारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 


... खमाववाढी और विपरीत फल देनेवाली में तुझे नविकरेताकों 


#2+७. 


... विद्यामिद्राषी मानता हूँ ? क्योंकि तुझे बहुत-से भोगोंने भी नहीं 


रेण महतान्तरेणते विप- 


... रीते अन्योन्यव्याबत्तरूपे विषेका 


द्ल्‌ 

अन्तरके साथ विपरीत हैं---आपस- 
गा में एक-दूसरेसे व्यावृत्तरूप हैं |... 

पा विषूची विषूच्यों नानागती भिन्न और बिषूची अर्थात्‌ नाना गतिवाले हे 
पं .... हैं यानी संसार और मोक्षके 


फूले संसारमोक्षहेत॒त्वेनेत्येतत्‌ 


। 

3. विवेकात्मकत्वात्तम: प्रकाशांवव | 
ढ | 

। 

। 

तित्‌ | 





ये दोनों प्रकाश और अन्धकार-..._ 
समान विवेक और अविवेकरूप 
नेसे “दूरमः अर्थात्‌ महानू 








दया 0 कठोपनिषद्‌. [ अध्याय १ 
द - बहा्िलि229 नव 22% ब्या2%, "कह ८2209, बने: "टिक व्यसन गर्माएलि: कक नया जि पक नया कट 4, "दर 3222% 20, 


के ते इत्युच्यते। या चाविद्या। वे कौन हैं--इसपर कहते 


प्रेयोविषया विद्येति च श्रेयोविषया | जो कि पण्डितोंद्ारा श्रेवको 
. | विष्य करनेवाली अविद्या तथा 


ज्ञाता निश्वातावगता पण्डितेः । | शयोबिषया विद्यारूपसे जानी गयी रद 
तत्र विद्यामीप्सिन॑ विद्याथिनं | हैं ! उनमें तुन्न नचिकेताको मैं. 
नचिकेत्स त्वामह मन्ये । | विद्यामिछाषी. अर्थात्‌. विद्यार्थी. 


कसायसादबिद्वदूबुद्धिस्र॒लोमिनः | *नता हूँ । क्‍यों मानता हूँ ? क्योंकि 
का अविवेकियोंकी बुद्धिको प्रढोमित 


कामा अप्सर+्रभृदयों बहवो$पि #ऋरनेवाले अप्सरा आदि बहुत-से 
तवा त्वां नालोलुपन्त न विच्छेद [भोग भी तुम्हें छुमा नहीं 


न *्‌ सके---उन्होंने तेरे हृदयमें अपने 
कृतवन्तः .श्रेयोमार्गादात्मोप- भोगको इच्छा उत्पन्न करके तुझे 


भोगाभिवाब्छासंपादनेन । अतो कप विवल्त नहीं किया। 

धॉगिनी दया उन अतः में तुझे विद्यार्थी यानी श्रेयका 
विधार्थिन कि द मन्य | ा्र समझता ह--यहू इसका 
इत्याभग्राय। ॥ ४॥ अभिप्राय है ॥ ४ ॥ 


.. अविद्याग्रस्तोंकी दुर्दशा ता 
ये तु संसारमाजना;--_ | किन्तु जो संसारके पात्र हैं-- 


अविद्यायामन्तरे बतमाना: 
स्वयं धीराः पण्डितंमनन्‍्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति सूढा 


अन्धेनेब नीयमाना यथान्धाः ॥ ५॥ 


वे अविदयाके भीतर रहनेवाले, अपने-आप बड़े बुद्धिमान बने हुए 

... और अपनेको पण्डित माननेवाले, मूढ पुरुष, अन्चेसे ही ले जाये जाते 

.._ हुए अन्वेके समान अनेकों कुटिछ गतियोंकी इच्छा करते हुए मठकते 
ते हैं॥ ५॥ 














बढली २] 


शाह्रभाष्याथ 


का 


अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी 

. भूत इव 
.._ वैश्टथमाना; 
.. पात्रश्बतः । ख्य वर्य धीराः 
. अन्लावन्‍्तः पण्डिताः शास्तर- 
: इुछलाश्रेति मन्यमानास्ते दन्द्र- 
स्यमाणा अत्यर्थ कुटिलामनेक- 
हूपां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- 
. रोगादिदुःखेः परियन्ति परि- 


हे बच्छन्ति मृढा अविवेकिनो5न्धे- 


कम नेव दृश्विहीनेनेव नीयमाना 
.. विपमें पथि यथा बहदवो<न्धा 
... मद्ान्तमनथंसृच्छन्ति तदत्‌ ॥५॥ 


तमसि वतमाना 
पुत्रपश्चादितृष्णा - 


वे घनीमूत अन्धचकारके समान 
अविद्याके भीतर स्थित हो पुक्रपशु 
आदि सेकड़ों तृष्णापाशोंसे बचे हुए... 
[ व्यवह्ारमें छगे रहते हैं ] | जिस... 
प्रकार अंधे यानी दृष्टिहीन पुरुबसे 
विषम मार्ग्में ले जाये जाते हुए... 
बहुत-से अंबचे महान्‌ अनर्थकों. 
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार 'हम बड़े... 
धीर यानी बुद्धिमान हैं और 


पण्डित अर्थात्‌ शात्रकुशल हैं? 
इस प्रकार अपनेको माननेवाले वे 
मूढ---अविवेकी पुरुष नाना ग्रकार- 


की अत्यन्त कुटिछ गतियोंकी इच्छा... 


करते हुए जरा, मरण और रोगादि 


हैं॥५॥ #* 


अत एव मूढत्वात्‌-- 
न॒ साम्परायः 


अतएव मूढ़ताके कारण--- 


प्रतिभाति बाल 


प्रमाचयन्त॑ वित्तमोहेन सूढम्‌ । 
अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी. 


उनः 


पुनवशमापयते 


मे॥६॥ 


धनके मोहसे अंचे हुए और ग्रमाद करनेवाले उस मूर्खको परलोक- 
का साधन नहीं सूझता | यह लोक है, परछोक नहीं है---ऐसा माननेवाल् 


पुरुष बारम्बार मेरे वशको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

















. न साम्परायः प्रतिमाति | 
.. लोकस्तत्माप्तिप्रयोजनः साधन- 


विशेष! शाख्रीयः साम्परायः । 


सच बालमविवेकिनं प्रति न 


ग्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 
इत्येतत्‌ । 


प्रमाथन्त॑ पग्रमाद॑ कझुव॒न्त 
पुत्रपश्चादिप्रयोजनेष्वासक्त मन 


तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- | 


विवेकेन मूठ तमसाच्छन्न 


नास्ति परोष्दष्टो लोक इस्येव॑ | 


. मननशीलो मानी पुनः पुन- 


ज॑निता वश मदधीनतामापथते | रा 
| माननेवाला है वह बारम्बार जन्म 


| लेकर मुझ मृत्युकी अधीनताको ग्राप्त 


हे लक्षणदुःखग्नबन्धारूढद एवं मव- | होता है । अथोत्‌ वह जन्‍्म- 


तीत्यथ । प्रायेण ह्ोेबविध एव ॥ लक रइता है। यह ढक प्राय. 
.. : इसी अकारका हैं ॥ ६ ॥ 


मे सत्योमंम । जननमरणादि 


.. झोकः ॥ ६॥ 


४ नह, 55: कर वर 


कठोपनिषद्‌ 
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होता । 


. सम्पर ईयत इति सम्परायः पर- | (जसके प्रति 


। हैं । उसकी 














[ अध्याय १. 
अजय च् 2०- नया. 
उसे साम्पराय मासित नहीं 


देहपातके. अनन्तर 
गमन 


तथा जो प्रमाद करनेवाल्ा रे 


| दै--जिसका चित्त पुत्र-पञ्ञु आदि... 
प्रयोजनोंमे आसक्त है और न 
| धनके मोहसे अर्थात्‌ धननिमित्तक « 
| अविवेकसे मूढ़ यानी जज्ञानसे 
सनन्‍्तम्‌ । अयमेव लोकों योअ्यं | आइत है [ उस मूढ़को परछोकका 


दत्यमानः स्व्यज्नपानादिविशिष्टों | सावन नहीं सूझा करता | | वह | 
| जो ख्री. और अन्न-पानादिविशिष्ट ._ 
| दृश्यमान छोक है बस यही है, 
| इससे अन्य और कोई [ खर्गादि] 


यह... 


छोक नहीं है? जो पुरुष इस प्रकार 


रणादिखू्प  दुःखपरम्परापर ही 


किया जाय 
+ उसे सम्पराय---परछोक कहते 2 

हि दी जिसका . 
| प्रयोजन है. वह शाल्रीय साधन- 
| विशेष साम्पराय हैं | वह बाल 
अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके प्रति... 
| प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ वह 
उसके चित्तके सम्मुख उपस्थित 
नहीं होता | 








शाड्रभाष्याथे छा 9] " हे 
का - ९22७ ७ बरस जरि2 जि चनिफ चर अफिच्ण |] 
.. आतमन्नानकी दुलमभता बे 2 
सहस्नेष । किन्तु जो तेरे समान श्रेयकी 
त्वद्विधो | इच्छावाछा है ऐसा तो हजारोंमे 
5 कोई ही आध्वेत्ता होता है; क्योंकि--- _ 
वणायापि बहुमियों न लूब्यः 
श्ृण्बन्तीएपि बह॒वोी यं न विद 
आश्रया वक्ता कुशला$स्यथ लब्धा- 


श्र्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः 


. चल्ली २ ] 
ः _नर्लि2 रथ कक जा 2 
... अस्तु श्रेयोथ्थीं 
. ऋश्िदेवात्मविद्धवति 
 सस्ातू-- 


| ७ 


.... जो बहुतोंको तो छुननेके लिये भी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
. अहुतसे सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्त्तका निरूपण करनेवाछा भी 
 आश्चर्यरूय है, उसको प्राप्त करनेवाछा भी कोई निपुण पुरुष ही होता है... 
. तथा कुशल आचार्यद्रारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्यरूप है ॥७॥ 


... श्रवणायापि श्रवणा्थ श्रीतुम | जो आत्मा बहुतोंको तो छुनने- रु 
 अपि यो न लम्प आत्मा | के लिये भी नहीं मिलता तथा दूसरे... 

_ अहुमिरनेकेः श्ृष्वस्तोडपि बहवो- | बंडंतसे अभागा अश्ुद्धचित्त पुरुष 

- ह इनेके5न्ये यपम्तात्मान ने विद्युने | जिस आत्मतत्तकां घुनकर भी नेहीं 
 विदन्त्यमागिनोज्संस्कृतात्मानो | हे अल हे | 
नं विजानीयः।किचास्थ वक्तापि] _ ० ७ 
: आश्रयोडकुतवदेवानेकेद कबिंद |. रही 
का (होता है | तथा छुनकर भी इस . 


/. एवं भवति। तथा श्रुत्वाप्यल | ॥त्याका रब्धा ( ग्रहण करनेबाढा ) 


.. आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु | ते अनेकोंत कोई निषुण पुरुष ही... 
होता है; क्‍योंकि जिसे [ बाम- 
दशनव | कुशल आचायने उपदेश 


छानुशिष्टः कुश 
. आचार्येणानशिष्टः सन्‌ ॥७॥ 


/ हलब्धा कथ्रिदेव मवति | यस्ताद्‌ | 
.. आश्र्यों ज्ञाता कबिदेव कुश- 
निपुणेन । 


किया हो ऐसा इसका ज्ञाता 
आश्वयरूप ही ट्ठे | ७9. || 
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फरमातू-... | क्योंकिन्‍- - 
न नरेणावरेण प्रोक्त एब..... 
छुविज्ञेयो बहुघा चिन्त्यमानः । गा, 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति क्‍ 


अगीयान्ह्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
कई ग्रकारसे कल्पित किया हुआ यह आत्मा साधारण बुद्धिवाले पुरुष- 
द्वारा कहे जानेपर अच्छी तरद्द नहीं जाना जा सकता । अभेददर्शी आचार्य- 
द्वारा उपदेश किये गये इस आत्मामें [ अस्ति-नास्तिरूप ] कोई गति नहीं है 
क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणवालोंसे भी सूक्ष्म और दुविज्ञेय है ॥ ८॥ 


न हि नरेण मनुष्येणावरेण| यह आत्मा, जिसके विषयरमें 
ग्रोक्तोड्वरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना | ठम सुझसे पूछ रहे हो; कसी 


इस्येतदुक्त एप आत्मा य॑ त्वं मां | +र--हीन यानी साधारण बुद्धि- 


हे क्‍ वाले मनुप्यसे कह्य जानेपर अच्छी 
ण्टु रे 
एच्छसि न हि सु 3 जम्य-। तरह नहीं जाना जा सकता; 


क्‍ ग्विज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो यस्माद्‌ क्योंकि इसका वादियोंद्वारा अस्ति- ० 
बहुधारति नास्ति कताकतों | नास्ति, कर्ता-अकर्ता एवं छुद्ध 
शुद्घोष्शुद्ध. इत्यादनेकथा | अश्ुद्ध---इस प्रकार अनेक तरहसें 
चिन्त्यमानो वादिभिः । चिन्तन कित्रा जता है।. 
कर्थ पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यतें-। तो फिर यह किस प्रकार 
हे की अनन्यप्रोक्तेपनन्येन | अच्छी तरह जाना जाता है ? इसपर 
 विद्योपलब्धी 
_- शेशकांदेशल्य ये ग्द्शिना कहते हैं-.अनन्यप्रोक्त--- अनन्य 
 बआ्रधान्यम,.._ आंचारयेण प्रतिपाद्य- | अर्थात्‌ अपने प्रतिप्रा ब्रह्मलरूपको: 


.... अक्मात्ममूतेन ग्रोक्त उक्त आत्मनि प्राप्त हुए अध्ृयदशी आचायद्वारा 
..._गतिरनेकधास्ति नातीत्यादि- | कहे हुए इस आत्मामें अस्ति-नास्ति- 
। २ | ० चिन्ता गतिरत्रास्मिन्‌ | रूप गति यानी चिन्ता नहीं है; 
.... आत्मनि नास्ति न विध्यते स्ववि- | क्योंकि आत्मा” सम्पू० विकल्पोंकी 
... कल्पगतिप्रत्यसतमितत्वादात्मनः । | गतिसे रहित है । 











 बल्ली २] 


. आतलमनि श्रोक्तेड्नन्यप्रोक्ते गतिः | 

: अत्रान्यावगतिनासि ज्लेयस्थान्यस करण उसमे कोई गति य्ी केनक 
अवगति (ज्ञान) नहीं रहती; क्योंकि... 
। आत्माके एकत्वका जो विज्ञान है 
| यही ज्ञानकी परा निष्ठा है | अतः 
गतिः |“ 'स्तुका अभाव हो जानेके 
| कारण फिर यहाँ कोई और गति 
नहीं रहती । अथवा उस अनन्य 


. अमावात्‌ । ज्ञानख होषा परा। 


। निष्ठा यदात्मैकत्वविज्ञानम्‌ 


अतांशवगन्तव्याभावान्र 


अत्रावशिष्यते । संसारणतिवांत्र | नहीं 
. . . . | अर्थात्‌ खात्ममूत 
नास्त्यनन्य आत्मनि प्रोक्ते | 


नान्तरीयकत्वाचद्विज्ञानफलस 


मोक्ष । 
. अथवा 


भ्ूतेनाचार्येण श्रोक्त आत्मनि 
 अग॒तिरनवबोधो5परिज्ञानम्‌ अत्र 


- ओ्रोतुस्तदस्म्यहमित्याचायस्येवे 
- त्यथ। 


शाइरमभाष्याथ 


एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमबता | 
प्रोक्तः । ः 


अथवा 


ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जानेके 


आत्मतत्त्वके 


उपदेश कर दिये जानेपर संसारकी पा 
गति नहीं रहती; क्योंकि उसके. ४ 


अनन्तर तुरंत ही आशत्मविज्ञानका 


._| फलरूप मोक्ष ग्राप्त'हो जाता है । 
 ओच्यमानत्रह्मात्म- | 


अथवा जिसका आगे वण्न किया _ 
जायगा उस ब्रह्मात्ममृूत आचायद्ारा 


| उपदेश किये हुए इस आत्मतत्तमें 5, 
अगति----अनवबोध अर्थात्‌ हु 
__ ब्ासति। भवत्येबाबगतिसद्धियया | शा नहीं रहता। अर्थात्‌ 

हे | आचायके समान उस श्रोताको मी... 
यह आत्मविषयक ज्ञान हो द्वी 
जाता है कि “वह (अह्म ) मैं हूँ । 
इस प्रकार शासत्ज्ञ आचार्य... 
| द्वारा अमिन्नक्पसे कहा हुआ आत्मा... 
सुविज्ञेय द्वोता दे । नहीं ग 
+ अजणुम्ममाण वस्तु ओंसे ! कि 


फिर 


अणु दो हे 
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..._ अथवा खात्मसूतेड्नन्यस्मिन्‌ | अनत्पोकत "बल. 
| खरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु ० 
द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य... 


तो, यह... 





८ की संक 
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__सम्पद्यत आत्मा | अतक्यमतक्यः 


खबुद्भयाभ्यूहेन केवलेन तकेण । 


. तकय॑माणेड्णुपरिमाणे केनचित्‌ 
आापित आत्मनि ततो ब्णुतरम्‌ 
_अन्यो5म्यूहति ततो5प्यन्यो5णु- 


तममिति न हि कुतकंस्थ निष्ठा 
क्रचिद्रिधते ॥| ८ ॥ 


जाता है; अपनी बुद्धिसे निकाले 
हुए केवल तकद्वारा इसका ज्ञान नहीं. 
हो सकता । यदि कोई पुरुष तर्क. 
करके उस. अणुपरिमाण आत्माकों 
स्थापित भी करे तो दूसरा उससे 
भी अणु तथा तीसरा उससे भी 
अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा; , 
क्योंकि कुतककी स्थिति कहीं भी 
नहीं है॥ ८॥ 


मी ली >2._000)0ै:-::* आम आआ 


नेषा तकेंण 
प्रोक्तान्येनेव 


मतिरापनेया 
सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 


|. 
यां त्वरमॉपः सत्यधृतिबेतासि 
त्वाह्डगनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥ 


हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके लिये शुष्क ताकिकसे मिन्न शाखज्ञ 
आचार्यद्वारा कही हुई यह बुद्धि, जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तकद्वारा 
ग्राप्त होने योग्य नहीं हैं | अहा ! तू बड़ा हो सत्य घारणावाल्ा है।हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्न करनेवाल प्राप्त हो ॥ क्‍ 


के 


अतोष्नन्यप्रोक्त आत्मनि । 


: उत्पन्ना य्रेयमागमग्रतिपाधात्म- 


हक 


.. सतिनेंपा तरकेंण खब॒द्धथम्यूह-, 


.... मात्रेणापनेया न प्रापणीयेत्य्थ: । 








अतः अभेददशी आचायद्वारा 
पदेश किये हुए आत्मामें उत्पन्न 
हुए जो यह शांख्रप्रतिपाथ आत्म- - 
विषयक मति है वह तकसे अर्थात्‌. 


अपनी बुद्धिके ऊहापोहमात्रसे प्राप्त 
होने योग्य नहीं है | अथवा [ यह 
_ समझो कि ] यह आत्मबुद्धि तके- 
तव्या झक्तिसे. अपनेतत््य... यानी छोड़ी . 













चढली २ | 





ग्रभृता मतिरन्येनंवागमाभिशज्ञेन 
| आचार्येणैव ता्किकात्मोक्ता सती 
सुज्ञानाय मवति हे ग्रेष्ठ ग्रियतम | 
का पुनः 
. मतिरित्युच्यते-- 
..यां त्व॑ं म्ति महस्प्रदानेन 
. आपः ग्राप्तवानसि । सत्या 
अवितथविषया धरतियेस्य तव स त्व॑ 
 सत्यध्ृतिबंतासीत्यनुकम्पयन्नाह 
. मृत्युनेचिकेत्स वक्ष्यमाणविज्ञान 
 स्तुतये । त्वाटक्‍्लकत्तुल्यो नः 
+  अस्मम्य॑ भूयाड्धवताहुवलन्यः 
| पृत्रः शिष्यो वा प्रष्टा; कीद्ग्या 
/ हसक्त्व॑ हे नचिकेतः प्रष्ठा ॥९॥ 


पुनरपि तुष्ठ आह-- ० 


शाइरभमाष्याथ 


» तार्किकों बनागमन्नः खबुद्धि- 


तकागस्या 








चाहे जो कहता रहता है। 


अतः हे ग्रेष्ठ--प्रियलम | यह जो... 
शाखजनित आत्मबुद्धि है बह तो... 
शाल्कज्ष... 


किकसे भिन्न किसी. 
आचायंद्वारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है । 
अच्छा तो, तकसे प्राप्त न होने 
गग्य वह मति कौन-सी है ? इस- 
पर कहते हे-- शक 


जिस मतिको वने मेरे बर- 
प्रदानसे प्राप्त किया हैं । जिस तेरी 
घृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
विषय करनेवाढी हैं वह त्‌ सत्य- 
क्षति हैं | बतः इस अव्ययसे 
अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
कहे जानेवाले विज्ञानकी स्तुतिके 


लिये नचिकेतासे कहते हैं-हे 
नचिकेत: ! हमें तेरे समान प्रश्न... 
करनेवाठा और मी पुत्र अथवा शिष्व.. 
मिले | परन्तु वह हो कैसा! जैसा... 
कितू प्रश्न करनेवाला है? ॥ ९॥ 


नचिकेतासे प्रसन्न हुए मृद्युनें है 
फिर भी कहा-- हे मम, 7०2० 


७९% ४ जम 2 +पमक--वपाक जप परत नरक मम बाप पक. | 
जाने योग्य नहीं है; क्योंकि तार्किक.... 
+तो अध्यात्मशाखसे अनमभिज्ञ होता 


परिकलित. यर्किशिदेव करू है, वह अपनी बुद्धिसे परिकल्पित .. हे 


यति | अत एवं च येयमागम- | 


































कर्मफलकी आननित्यता 


जानाम्यह५ 


ततो. मया 


शेवधिरित्यनित्यं... 

न हछ्यप्र॒ुवेः प्राप्यते हि ध्रुव तत्‌ । 
नाचिकेतश्रितोएग्नि- | 
रनित्येद्रेग्येः प्राप्वानस्मि नित्यम्‌ ॥४- ० 





मैं यह जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है; क्योंकि अनित्य . 
साधनोंद्वारा वह .नित्य [ आत्मा ] ग्राप्त नहीं किया जा सकता | तब 
मैरेहारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थोंसे 
दी मैं | आपेक्षिक ] नित्य [याम्यपद ] को ग्राप्तइआ हूँ ॥ १०॥ 


जानाम्यहं शेत्रधिनिंधि! कमे- 
फललक्षणो निधिरिव ग्राथ्यंत 
इति । असावनित्यमनित्य इति 
जानामि । न हि यस्मादनित्येः 
अधुवेनित्यं धरुवं॑ तआप्यते परमा- 
त्माख्यः शेवधिः । यस्त्वनित्य- 
सुखात्मकः शेवधिः स एवानित्य- 
द्रब्य। ग्राप्यते । 
..._हि यतस्ततस्तस्मान्मया जान- 
 तापषि. नित्यमनित्यसाधनेन 
. आरप्यत इति नाचिकेतश्ितो$ग्नि 

अनित्येद्रेव्येःग. पश्चादिभि 
खगंसुखसाधनभूतो5पिनिंवतिंत 





कमफलरूप निधि ही “शेवधि? है। 
| यह अनित्य---सदा ल्‌ रहनेवाली हि 


निधि ग्राप्त नहीं की जा सकती | ह 


यह जान-बूझकर भी कि 


अर्थात्‌ पशु आदि अनित्य पदार्थोंसे 


समान प्राथना की जाती है वह है रा 








है---ऐसा मैं जानता हूँ। क्योंकि 
इन अनित्य यानी अस्थिर साधनोंसे हा 
वह परमात्मा नामक नित्य--स्थिर 





जो निधि अनित्यसुखखरूप है वही 
अनित्य पदार्थेसे प्रात्त होती है।. 
क्योंकि ऐसा है इसलिये मैंने हे 
साधनोंसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होतीः 
नाचिकेत अग्निका चयन किया था; 













खर्ग-सुखके साधनखरूप उस अग्नि 





.._ भी उसे चैय॑पूर्व 


रा तेनाहमधिकारापन्नो | 
 'ित्य॑ याम्यं॑ खान॑ खगाख्य॑ 


 नित्यमापेक्षिकं प्राप्तानसि ॥॥१०॥ 


का सम्पादन किया था | उसीसे मैं. 
अधिकारसम्पन्न होकर आपेक्षिक 


नित्य खर्ग नामक याम्यस्थानको 
प्राप्त हुआ हू ॥ १० ॥ 


_नतिकेताके त्यागकी ग्रज्नंता 


ः हि क्‍ हि 
कामस्यापति 


कै 


जगतः 
क्रतोरनन्त्यमभयस्य 
स्तोममह॒दुरुगायं . प्रतिष्ठां 


प्रतिष्ठा 
पारस । 
द्ष्टा 


धृत्या धीरो नचिकेतो5त्यस्राक्षीः ॥ १ १ 2. फटा 

.... हे नचिकेतः ! तूने बुद्धिमान होकर भोगोंकी समात्ति (अवधि ) 
. जगतकी प्रतिष्ठा, यज्ञफठके अनन्त, अमभयकी मर्यादा, स्तुत्म और 
.. महती ( अगिमादि ऐडब्र्ययुक्त ) विस्तीण गति तथा अ्रतिष्ठाकों देखकर _ 


: त्व॑ तु कामस्याप्तिं समाप्तिम, 
अग्रैवेददेव सर्वे कामाः परिसमाप्ता: 
. जगतः . साध्यास्माधियृताधि- 
. द्वैबादे! प्रतिष्ठामाश्रय॑सर्वात्म- 
.. कत्वात्‌, क्रतोः फर्लं हैरण्यगर्म 
.. भदमनन्त्यमानन्त्यम, अभयस्य 


. च पार परां निष्ठाम, सतत 


दिया है ॥ ११ ॥ 


किन्तु हें नचिकेतः ! तुमने तो. 
धीर--घृतिमान्‌ू होकर कामनाओं- 


!ै. की ग्राप्ति--समाप्तिको, क्योंकि इस । 
[ हिरण्यगर्भ पद ] में ही सम्पूर्ण... 
कामनाएँ समाप्त होती हैं, तथा... 
सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, रा 
अधिमूत एवं अधिदेवरूप जगवकी 
प्रतिष्ठा यानी आश्रयको, 
(अनन्य---आनन्त्य अर्थात्‌ अनन्त... 
फलू हिरण्यगर्म पदको; अभयके पार. 


अौद पा निश्ाकों और खोम-- 





9 शक 





६७... कठोपनिषद्‌ " [ अध्याय १. 


स्तुत्य॑ महदणिमाधश्रयोद्यनेक- स्तुत्य तथा महत्‌---अणिमादि ऐश्र्य । 
जल | आदिक अनेक गुणोंके सच्जातसे 
युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है और 
मह॒तू भी है ऐसे सर्वोत्कष्ट होनेके.. 
रण स्तोममहत्‌ उरुगाय-बिस्तीण 
5  य  ्‌ ४ गतिको तथा प्रतिष्ठा--अपनी. 
सितमात्मनाउडुत्तमामात टेद्ीं | सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उसे .. 
धृत्या धर्येंण धीरो धीमान्सन्‌ | धयंपूर्वक त्याग दिया । अर्थात्‌. 
नचिकेतो5त्यस्राक्षी, परमेव | एकमात्र परवस्तुकी ही इच्छा 


हल ही ह ता 

प> सि सर्वम करते हुए इस सम्पूण सांसारिक. 

आकाइनन्रांतसृध्वानास सब । 
आल हे भोगसमूहका परित्याग कर दिया। 


एतत्‌ संसारभोगजातस्‌ । अही | ह। | तुम॒ बड़े ही उत्कृष्ट 





. गुणसंहत॑ स्तोम॑ च तन्महच्च | 





_निरतिशयत्वात्तोममहत्‌, उरु- 
गाय॑ विस्तीणों गतिम्‌, प्रतिष्ठा 











बतानुत्तमगुणोडईसि ॥ ११॥ । गुणसम्पन्न हो ! ॥ ११॥ 
जिस आत्माको तुम जानना... 


य॑ त॑ ज्ञातुमिव्छस्थात्मानस्‌- | सर 


आत्मज्ञानमा फल... |||_यऑ्य 
त॑. दुद्श गृहमनुमरविष्ट 
गुहाहित॑ गहरेष्ठ॑. पुराणम्‌ । 


0 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ 
मत्वा धीरो हषंशोकों जहाति भी | 








उस कठिनतासे दीख पड़नेवाले, गूढ़ स्थानमें अनुग्रविष्ट, बुद्धिमें 
स्थित, गहन स्थानमें रहनेवाले, पुरा है] दर ् को अध्यात्मयोगकी पग्राप्तिद्वारा 
जानकर घीर ( बुद्धिमान ) पुरुष हृषरशा केकी त्याग देता है ॥ १२ ॥ 








छीर२] 
दुदश दुश्खेन 


. अस्येति . दुदशॉज्तिसरक्ष्मलात्‌ | 
. गूह गहनमनुग्रविष्टं प्राकृतदिषिय- | 
.. विकारबिज्वानें: प्रच्छन्ममित्येतत्‌, 


; क्‍ गुहाहित॑ गुहायां बुद्ध स्थित॑ 


तत्रोपलभ्यमानत्वातू, गहरेष्ठ 


गहरे. विषमेःनेकानर्थसंकटे 
.. तिष्ठतीति गहरेष्ठटम्‌। यत एवं 
 शूहमनुप्रविशे. गुहाहितश्रातो 


.. गहरेष्ठ; अतो दुदंशः | 


ते पुराण पुरातनमध्यात्म- | ० 
| अध्यात्मयोगकी--चित्तको विषयेसि 


देना... ४ 
| अध्यात्मयोग है, उसकी प्राप्तिद्वारा जो 
| जानकर घीर पुरुष अपने उत्कर्षन 
अपकर्षका अभाव हो जानेके कारण... 
ष-शोकका परित्याग कर देता... 
[है॥ २॥ मा 


. योगाधिगमेन दिषयेभ्य; ग्रति- | 
... संहत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌ | के आत्मामे 


. _ अध्यात्मयोगसतस्याधिगमरतेन 


- . म्त्वा देवमात्मानं धीरो हफं- | 
| . शोकादात्मन उत्कषापकषयो; | 


/  अभावाजहाति ॥ १२॥ 


शाइरभाष्याथ 


शनम्‌ [_ 


शब्दादि प्राकृत , 


अनेक अनर्थोंसे सड्डूढित स्थानमें . 
रहनेवाले [ देवको जानकर धीर 


| पुरुष दृष-शोकको त्याग देता है ]। 
| क्योंकि आत्मा 
| स्थानमें अनुप्रविष्ट और बुद्धिमें 
| स्थित है इसलिये वह गहरेष्ठ दे 
। तथा गहरेष्ठ होनेके कारण द्वी 
| दुर्दर्श है। : 


इस प्रकार गूढ़ 


उस पुराण यानी पुरातन देवकों 


द्व्गा 





अति सूक्ष्म होनेके कारण... 
| दुर्देश--जिसका कठिनतासे दर्शन... 
| दो सके उसे दुर्दर्श कह्दते हैं, गूढ 
अर्थात्‌ गहन स्थानमें अनुग्रविष्ट यानी... 
विषयविकाररूप .... 
| विज्ञानसे छिपे हुए, गुहा--बुद्धिमें .. 

| उपलब्ध होनेके कारण उसीमें स्थित... 
| तथा गहरेष्ठ--गहर--विषम यानी... 









































रू | :कोपिकद..... [व 


एतच्छुतता संपरिगणहद्य. मत्येः.... 
प्रवद्ठा. धम्यमणुमेतमाप्य । 

स मोदते मोदनीय* हि लब्ध्बा 

.._- विवृत* सद्य नचिकेतसं मन्ये 









१३॥ 





मनुष्य इस आत्मत्वको सुनकर और उसका मली प्रकार ग्रहण कर 
धर्मी आत्माको देहादि संधातते प्रथकू करके इस सूक्ष्म आत्मकों पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है । मैं 
[ तुझ्न ] नचिक्रेताकों ख़ुडे हुए ब्रह्ममबनवाल्ा समझता हूँ # अर्थात्‌ ९ 
है नचिकेत: ! मेरे विचारसे तेरे लिये मोक्षका द्वार खुल हुआ दे ]॥१3॥ 





इस आत्मतत्को, जिसका कि 
अब मैं वर्णन करूँगा, उसे सुनकर- 
आचार्यकी कृपासे भी प्रकार “ 
आत्ममावसे ग्रहण कर मरणघम्मों 
मनुष्य इस पधर्म्य--धर्मविशिष्ट 
आत्माको शरीरादिसे उच्चमन करके 
यानी प्रथकू करके तथा इस अणु 
अर्थात्‌ सूक्ष और मोदनीय-- 
दर्षयोग्य आत्माको उपलब्ध कर वद्द 
मरणशीर विद्वान्‌ आनन्दित हो 
जाता है | इस प्रकारके तुझ्नच 
नचिकेताके प्रति मैं ब्रह्ममवनको खुले. 
द्वारवाछा अर्थात्‌ अमिमुख हुआ 
मानता हूँ | अभिप्राय यह कि मैं तुझे 
मोक्षके योग्य समझता हूँ ॥ १३॥ 


एतदात्मत्वं यदहं वक्ष्यामि 
तच्छृत्वाचायप्रसादात्सम्यगात्म- 
भावेन परिशद्योपादाय मत्यों 
सरणधमा धर्मादनपेत॑ धम्य 
प्रवृद्दोद्यम्य प्थवक्ृत्य शरीरादे 
अणुं सूक्ष्ममेतमात्मानम्‌ आप्य 
आप्यस मर्यों विद्वान्मोदते मोद- | 
नीय॑ हर्षणीयमात्मानं रुब्ध्वा । | 
तदेतदेइ॑विध॑ अह्यस्॒म॒मवन 
नंचिकेतस तवां प्रत्यपाइतद्वारं 
प्ुखीभूत॑ मन्ये मोश्षाह 

















शाड्रभाष्याथ 


हे चली ब्‌ ३ 3 


यह योग्यः ग्रसन्नभ्रासि 


ः अगकन्‍्मां प्रति-- 


नचिकेता 
यदि में योग्य 
प्रसन्न हैं 


बोल--] मगवन्‌ ! 
और आप मुझपर 


.. सर्वातीतकत्तुकिषियक्ष प्रश्न 


अन्यत्र धमोदन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्कृताकृतात । 


अन्यत्र भूतान् भव्यात्व यत्तत्पश्यसि तद॒द॥ १९४॥ ... 
दो आज) 


हत अटा ६.) २5 


पड सा हक ज्ञो धर्मसे प्रथेंक, अधर्मसे प्रथर तथा इस कार्यकारणरूप प्रपश्चसे 
. भी पृथक है और जो मूत एवं भतिष्यतसे भी अन्य है--ऐसा आप 
- जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ १७ || 


.. अन्यत्र धमाच्छाख्रीयाद्ध्मा 
_ जुष्ठटानात्तत्फलात्तत्कारकेम्यश्व 
व ; ब्यायुतामत्यथ। । 
.अधर्माचथान्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ 


. कृत कायमक्ृत॑ कारणमस्मात्‌ | 


. आन्तात्कालाद्धव्याच् भविष्यतश्व | 
कालत्रयेण | 


. तथा वर्तमानात; 


तीत॑ पश्यसि तद॒द मद्मम्‌ ॥।१४॥ 


जो धर्म यानी शाद्वीय 


| धर्मनुष्ठान, उसके फल तथा [कर्ता- 
| कारण आदि ] कारकोंसे अन्यत्र-.. 
तथान्यत्र | 


प्रथम्मूत है, तथा जो अप्मसे भिन्न 


| है और कृत--कार्य तथा अकृत---. 
कारण इस अ्रकार इस कार्य-काण.... 
| (स्थूल-सूक्ष्म प्रपश्न ) सेमी प्रथक है... 
. अन्यत्र । कि चान्यत्र ृताचांत- कही नहीं भूत अथांत्‌ बीते हुए, ः 
वतेमान..... 
काल्से भी अन्यत्र है; तापय यह... 
0 अब परिन्ठिय , | धर | ैै कि जो तीनों काछोंसे परिच्छिन्न 
है... अरिच्छियत इत्यथे।। यब्‌ नहीं है। ऐसी जिस सम्पूर्ण व्यहार-.... 
्‌ देह 'श पेंस्तु सर्वव्यवहारगांचरा- | 


भव्य----आगामी तथा 


| बिषयसे अतीत वस्तुको आप देखते .. . 
| है वह मुझसे कहिये ॥ १४ 











बऑॉर्ट:229.. ब्यर्टिर2७, नहॉर्सि:22७- "बरलिोन पलियिकेक बर्सि:2स्‍0० 5229 "व डिप - मटआक- *रजि टिक, 


इत्येव॑ पृष्टनते सत्युरुवाच | इस प्रकार पूछते हुए नविकेतासे 


पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन 
पृष्ट वस्तु दिशेषणान्तर विशेषणक्नो बतढानेकी इच्छासे 


विवधनू-- | यमराजने कहा--- 





न ओड्ूरोपदेशञ 
सर्वे॑ वेदा यत्पद्मामनन्ति 
तपाश्सि सवोणि च यद्वदन्ति 
यदिच्छन्तो बह्मचर्य चरन्ति जा 
तत्ते पदश्संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत ॥ १, |. 
सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसकी 


ग्रात्तित साधक कहते हैं, जिसकी इच्छासे [ मुमुक्षुजन ] ब्रह्मचयका 
पालन करते हैं,, उस पदको मैं तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ | “3” यही 


वह पद है॥ १५॥ 





समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 
गमनीय स्थानका अविभागसे यानी 
एक रूपसे आमनन--्रतिपादन 
करते हैं, समस्त तपोंको भी जिसके 
लिये कहते हैं अर्थात्‌ वे जिस. 
स्थानकी ग्राप्तिके छिये हैं, जिसकी 
इच्छासे गुरुकुलबासरूप ब्रह्मचय 
अथवा ब्रह्मग्राप्तिमं उपयोगी कोई 
और साधन करते हैं, उस पदको - 
जिसे कि तू जानना चाहता है, 
संक्षेपमें कहता हूँ 


सर्वे वेदा यत्पद॑पदनीय॑ 
गमनीयमविमागेनामनन्ति प्रति- 
पादयन्ति तपांसि सवोणि च 
यद्॒दन्ति यद्आप्स्यथानीत्यथे। । 
बदिच्छन्तो ब्रह्मचय गुरुकुल- 
बासलक्षणमन्यद्वा अद्प्राप्त्यथ 
चरन्ति तत्ते तुम्य॑ पद यज्ज्ञातुम्‌ 
इच्छसि. संग्रहेण संक्षेपतो 
 अ्दीमि | 
















ओमित्येतत्‌ । तदेतत्पदं | “३ यही वह पद है। यह... 


जो “3४” है यानी जो ३» रब्दका 
यदूबुअ॒त्सितं तवया । यदेतदू पा और 35 हो जिया तक हक 

के ओमित्योंशब्दवाच्यमों शब्दगप्रती के है वही वह पंद है जिसे तू जानना हे 

च। ?१५॥ .. चाहता है॥ १५॥ 

है जे, 3 | एतडथवाक्षरं ब्रह्म एतडव्येवाक्षरं परम्‌ । 


एतडब्येबाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तव ॥ १ ६३.“ 


...._ यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है, इस अक्षरकों ही. 
..._ जानकर जो जिसकी इचुछा करता है, वही उसका हो जाता है ॥ १६॥ 
.... एतड्यवाक्षर ब्रह्मापरमेत- यह अक्षर ही अपर बअद्म है. 

और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है।.... 
यह अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक 

है | इस अक्षरकों ही “यही उपास्य 
थ ब्रह्म है? ऐसा जानकर जो पर 
.. ज्ञालोपासब्रह्मेति . यो | अथवा अपर जिस ब्ह्क्री इच्छा... 
र करता है उसे वही प्राप्त दो जाता... 
है | यदि उसका उपास्य पर ब्क्क 
हो तो वह केबढछ जाना जा सकता... 
| है और यदि भ्रपर ब्रह्म हो तो प्राप्त हा गा 
. किया जा सकता है ॥ १६॥ || 



























डबेवाक्षर॑ पर॑च। तयोहिं 
.. अतीकमेतदक्षरम, एतड़येबाक्षरं 





| यदिच्छति परमपरं वा तस्थ 


. तद्भवति। पर चेज्ज्ञातव्यमपरं 







। चैत्माप्नव्यम ॥१६॥ 





पा | क्योंकि ऐसी बात है, इसल्ये- 
एतदालम्बन* श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके ' महीयते 
















छछ क्‍ दर कठोपनिषद्‌ [ अ्रध्याय १. 
4823. «82. रितिक जा. आए मर्पि2- जाप अर्फिय कर्क नर्स 2 सख्त... 
यही श्रेष्ठ आरूम्बन है, यही पर आहलम्बन है । इस आहुम्बनकों _ 
जानकर पुरुष ब्रह्मक्ोकर्में महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥ 4 











_ एतदालम्बनमेतदूत्रह्मग्राप्त्या-। 


लम्बनानां श्रेष्ठ प्रशयतमम्‌। 
एतदालम्बनं परमपरं च परापर- 


ब्रह्मविषयत्वात्‌ | एतदालम्बन 


ज्ञात्वा ब्ह्मलोके महीयते परस्मिन्‌ | ४ रा 
परह्ममें स्थित होकर महिमान्वित 


ब्रह्मणि । परस्मिश्र॒बअह्मसृतो 


ब्रह्मददुपाय्यों मवतीत्यथे। ॥१७॥ 


यह [ ओंकाररूप ] आहुम्बन 
ब्रह््राप्तिक - [ गायत्री आदि ] 
सभी आह्म्बनोंमें श्रेष्ठ यानी सबसे... 
अधिक प्रशंसनीय है। पर और 


अपर ब्रह्मविषयक होनेसे यह 
आहलम्बन पर और अपरूूप है। 


तात्पर्य यह है कि इस आहुम्बनको .. 
जानकर साधक ब्रह्मलेक अर्थात्‌. 


होता है तथा अपर ब्रह्ममें ब्रह्मलको 
होता है ॥ १७ ॥ ह 





अन्यत्र 
पृष्टेथात्मनो शेष विशेषरहितस्थ 
मन्दमध्यमग्रतिपत्तन्त्रति । अथे 


... साक्षात्खरूपनिर्दिधारयिषया 
इदसुच्यते-- 


धमादित्यादिना | 
| छोकसे नचिकेताद्वारा क्‍ 
वीदस्वेनचे | सर्वविशेषरहिित आत्माके तथा मन्द 

. निर्दिष्ट; अपरणख च बह्मणों | 
| ओंकारका 
क्‍ | | भब, जिसका आहुम्बन ओंकार है 
दानीं तस्पो्ारालम्बनसात्मनः |... आमाके खरूपका । 
| निर्धारण करनेकी इच्छासे यह कहा... 
| जाता है--- । 





पूछे गये. 


ब्रह्मके प्रतीक और आहढम्बनरूपसे 
निर्देश किया गया। 


साक्षात्‌ 


आत्मस्वरूपनिरूपण 


न जायते म्रियते वा विपश्रि ह रा 
न्नाय कुतथ्िंज्न बभूव कृथित्‌ मा 








शाइरभाष्याथ 


. चली २] 


आह या 


... अजो नित्यः शाश्रतोथय॑ पुराणों 
५ हन्यमाने शरीरे ॥१५क 


न हन्यते 


यह विपश्चित्‌ू--मेघावी आत्मा न उत्पन्न होती है, न मरतो है; ड़ 
. यह न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन हुआ है और न खतः ही. 


._ बुछ [ अर्थान्तररूपसे ] बना है | यह अजन्मा, नित्य ( सदासे वर्तमान)... 


 शाश्रत ( सबवदा रहनेवाल्ा ) और पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर 


. भी खयं नहीं मरता | १८ ॥ 


न जायते नोत्यधते प्रियते | 
। न मरता ही है। उत्पन्न होनेवाली 


वा न म्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तु- अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते... 


.. नोजनित्यल 


. चाबी 


.. आावात्‌ । 
।... किच नायमात्मा कुतथित 
..._ कारणान्तराद्वभूब | 
पक, आत्मनो न बभूव कथ्रिदथान्तर-| अपनेसे ही हुआ है | इसलिये यह. 

भतः । अतोथ्यमात्माजो नित्यः आत्मा अजन्मा, नित्य और झाश्रत 


यो | 


। यानी क्षयरहित 


.. शाश्रतोष्पक्षयविवर्दितः 


अनेकविक्रियाः | 


. तासामाचन्ते जन्मविनाशरुक्षणे | हा 
है विक्रय . . ..  जायते ग्रियते वा! ऐसा कहकर 

.. विक्रिये हहात्मनि अतिषिध्येते | सबसे पहले उनमेंसे जन्म और 

.. ग्रथम सबविक्रियाप्रतिषेधा्थ न| 

जायते प्रियते वेति | विपश्चिन्मे करी हुए | होगेवाले वैततन्यरूप 

. अविपरिल॒प्तचंतन्यख- | खमावके कारण आत्मा विपश्चित... 

| यानी मेधावी है । पा 


खस्माच | रा 
| हुआ और न॒अर्थान्तररूपसे खय॑ 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और 


हैं | यहॉ--आत्मामें सब विकारों-... 
प्रतिषिध करनेके छिये ना. 


विनाशरूप आदि और अन्तके 
विकारोंका निषेध किया जाता है। 


तथा यह आत्मा कहदसे अर्थात्‌. 
किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं... 


ऐै क्पॉकेजो 
अशाश्रत द्वोता है वही क्षीण व हुंगा.. 





























तु शाश्रतोन्‍्त एवं पुराण; 


पुरापि नव एवेति। यो छाव्रय- | 
ट | पदार्थ अवयबोंके उपचय ( बृद्धि ) 


वोषचयद्वारेणामिनिर्वत्यते से 
इृदानीं नवो यंथा कुम्भादिः 
तद्िपरीतस्त्वात्मा पुराणों इद्धि- 


| विवर्जित इत्यथेः । 
यत एवसतों न हन्यते 


हिंसते हन्यमाने शज्लादिभिः 
शरीरे । तत्खोथ्प्याकाशवदेव 


(१८॥ 


322... ६2%. ०७२२७, बिक जय जजियित- बर्धियान चाफयित- चर्ियान डिश जप्यदत चपथवक 










[ अध्याय १ 


करता है । यह तो शाश्रत है, 
इसलिये पुराण भी है यानी ग्राचीन 
होकर भी नवीन ही है । क्योंकि जो 


से निष्पन्न किया जाता है वही 'इस 
समय नया है? ऐसा कहा जाता है; 
जेसे घड़ा आदि । किन्तु आत्म _ 
उससे विपरीत खमाववादा है; 
अर्थात्‌ वह पुराण यानी वृद्धिरहित है । 

क्योंकि ऐसा है; इसलिये 
शब्रादिद्वारा शरीरके मारे जानेपर 
भी वह नहीं मरता--उसकी हिंसा 
नहीं होती । अर्थाव्‌ शरीरमें रहकर 
भी वह आकाटशाके समान निलिप्त 


ही है॥ १८ ॥ 





हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतरचेन्मन्यते हतम्‌। 220 ह 
उमो तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ १६ 





3 दि मारनेवाला आत्माक्रों मारनेका विचार करता है ओर मरा 
. जानेवाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते 
. क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है ॥ १९॥ 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर- 
म्रात्मदृश्हिन्ता चेधदि मन्यते 





ऐसे प्रकारके आत्माको भी जो | 
देहमात्रकों ही आत्मा समझनेवराल्म 
किसीकी मारनेवाढ्ला पुरुष यदि 


_चिन्तयति हन्तुं दनिष्याम्येनस्‌ | किसीको मारनेका विचार करत 
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.. धर्माध्मादिकक्षणः संसारों न 
. ब्द्याज्नय । श्रुतिप्रामाण्यान्न्या- 


ः इल्युच्यते-- 
अणोरणीयान्महतो 





तमक्रतुः पद्यति 


का ३ धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ४ ८ 










... छप्माकी उस मद्विमाकों देख 


क्‍ शाह्डरभाष्यार्थ हा 
,  इति योष्प्यन्यों हतः सोडपि |दै--यद् सोचता है कि मैं इसे... 
रे | मारूँगा, तथा दूसरा मारा जानेबवाद्य... 
क्‍ भी यह समझकर कि 'मैं मारा... 
इत्यमावषि तो न विजानीतः | गया हैं? अपने (आत्मा) को मारा... 
का | गया मानता है तो वे दोनों ही अपने... 
 खप्तात्मान यता नाय॑ हब्ति । आत्माको नहीं जानते; क्‍योंकि डा 
| आत्मा अविकारी है, इसलिये वह... 
मार नहीं सकता और आकाशके 
| समान अविकारी होनेसे ही मारा... 
.. देव । अतोड्नात्मज्ञविषय एवं | भी नहीं जा सकता । अतः पम- 
क्‍ | धर्मादिरूप संसार अनात्मज्ञसे ही 
| सम्बन्ध रखता है, ब्रह्मज्लसे नहीं | 
| क्योंकि श्रुतिप्रमाण और युक्तिसे भी 
| ब्रह्मज्ञानीद्वारा 


यात्व धर्माधर्मायनुपपत्तेः ॥१९॥ | 


' . द्लेस्मन्यते हृतमात्मानं हतो5हम्‌ 


. अविक्रियलादात्मनसथा. न| 
इन्यतः आकाशवदविक्रियत्दा- | 





. कर्थ पुनरात्मानं जानाति 





घर्म-अबर्म आदि 
नहीं बन सकते ॥ १९ ॥ 





तो फिर मुमुझु पुरुष आत्माकी 
किस रूपसे जानता है ? इसपर 
कहते हैं--. 


मही या- 


नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 


बीतशोको 






र्न्कि 


. यद्द अणुसे भी अशुतर और महानसे भी महत्तर आत्मा जीवकी 
इृदयरूप गुद्दामें स्थित है | निष्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोंके प्रसादसे 
ता है और शोकरहित द्वो जाता है ॥ २०॥ हक. 


























छा कठोपनिषद्‌ [ अध्याय है 
२... ऑशियिणनकॉर्टलियेक- बिसिक न रीगक, र 29. «व 22%, ब्यारि2 9२22० हक), का ३22, (३2... ७६८४)... 
अणोः सक्ष्मादणीयाञ्श्या-.. आत्मा अणुसे भी अणुतर अर्थात्‌. 
! | रयामाक आदि सूक्ष्म पदार्थोंसे भी .. 
माकादेरणुतरः | महतो महत्परि- | सूक्मतर तथा महांनसे भी महत्तर . 
माणान्महीयान्महत्तरःप्रथिव्यादे;|| यानी प्रथिवी आदि महत्पस्मिणवाले 
2 अणु महद्ा यदस्ति लोफे 6 पदार्थोसे भी महत्तर है । संसारमें हा 
। अणु अथवा महत्परिमाणवाल्ली जो... 
बस्तु॒तत्तेनवात्मना नित्येन | कुछ वस्तु है वह उस नित्यखरूप 
_आत्मवत्संभवति । तदात्मना | आत्मासे ही आत्मवान्‌ ( खरूप- . 
धिनिर्धक्तमसत्संपथते । तस्ताद्‌ | सचायुक्त ) हो सकती है । आत्मासे | 
द | परित्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशून्य 
| हो जाती है | अतः बह आत्मा ही अणु- 
| से-अणुतर और महानू-से-महःत्तर ._ 
| है; क्‍योंकि नामरूपवाढी सभी 
त्वात्‌। स चात्मास्थ जन्तोत्रह्लादि- | बरतुएँ इसकी उपाधि हैं | वह आता... 


स्तम्बपयन्तस्स प्राणिजातस्थ | ही त्ह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इस 


| हृदये निहित आत्मभृतः [के गशिसमुदायकी, गरहा- 
गुहायां हृदये निहित जार | हृदयमें निद्वित है अर्थात्‌ अन्तरात्म-... 
_खित इत्यथः | रूपसे स्थित है ५ 


तमात्मानं दर्शनश्रवणमनन-| _ देखना, छुनना, मनन करना . 

.. »«......... [और जानना--ये जिसके छिछ्क हैं... 
विज्ञानलिड्रमक्रतुकामो इष्टा- | उस आत्माको अक्रतु--निष्काम 

| बेबाक पतबा दिरित्यर्ध: | पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि इृष्ट .. 
हा आल | और अद्ृष्ट बाह्य विषयोंसे उपरत 
. यदा चैवं तदा मनआदीनि | गयी है; क्योंकि जित समय 

हज हु  रेसी स्थिति होती है उसी समय 
... करणानि धातवः शरीरस | मन आदि इन्द्रियाँ, जो कि शरीर 

2 .. को घारण करनेके कारण धातु. 

_ चारणास्प्रसीदन्तीत्येषां धातुनां | कद्ृलती .ैं, प्रसन्न होती हैं--सो 







असावेवात्माणोरणीयान्महतो 
प्रहीयान्सव नामरूपवस्त॒पाधिक- 





क्षःः 





शाइरभाष्याथ 


.. ग्रसादादात्मनो महिमान कर्मे- 
: निमित्तबृद्धिक्षयरहित॑ पश्यत्ययम 
. अहमसीति साक्षाह्विजानाति । 
ततो बीतशोको भवति ॥२०॥ 


इन धातुओंके प्रसादसे वह अपने 
आत्माकी कमनिमित्तक बृद्धि और 


क्षयसे रहित महिमाको देखता है; 
अथात्‌ इस बातको साक्षात्‌ जानता 


धमैं यह हूँ! | [ ऐसा जानकर |. 
फिरवह शोकरहित हो जाता है| २०॥.. 


8 अप आ अ 5 मन 


अन्यथा हुर्विज्ेयोड्यमात्मा 


.. क्ामिमिः प्राकृतपुरुषे, यसात्‌ 


अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोेके 
लिये यह आत्मा बड़ा दुव्ज्िक 
है; क्योंकि--- 


आसीनो दूर॑ ब्रजति शयानो याति सबंतः 


कस्तं॑ मदामदं देवं यदन्यों ज्ञातुमहति ॥ २श्क... 


द वह स्थित हुआ भी दूरतक जाता है, शयन करता हुआ भी सब रा. 
.. ओर पहुँचता है । मद ( हर्ष ) से युक्त और मदसे रहित उस देवकों.. 
.. भत्ठ मेरे प्िवा और कौन जान सकता है 2 | २१ । 


आसीनोज्वसख्थितोड्चल एवं | 


मद; समदोउ्मदअ सहयों5हर्षश | 
| विरुद्धधमंवानतो5्शक्यत्वाज्ज्ञातं | अत: 


. करस्त मदामद॑ देव मदन्यो 


ज्ञातुमहेति 


रे । अचछ होकर भी वह दूर चछा 
.. सन्‌ दूर ब्रजति | शयानों याति 


आसीन---भवस्थित 


। जाता है तथा शयन करता हुआ ० 
।भी सब ओर पहुँचता है |इस 


... संत एक्मसावात्मा देवों सदा- | रा 
प्रकार वह आत्मा--देव समद 


ओर अमद यानी हर्षषहित और 
| हर्षरद्दित--विरुद्ध धर्मवाढा है |... 
जाननेमें न आ सकनेके 
कारण उस मदयुक्त और मदरहित 
... [देवको मेरे सिवा और कौन जान हो. गा 
हे मे रे [स् ८ सकता हे # 5 











रे कर्पोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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अखदादेरेव 


 खितिगतिनित्यानित्यादिविरुद्धा- | 


नेकधर्भापाधिकत्वादिरुद्धधर्मव- 


ज्यादिश्वरूप इव चिन्‍्तामणिवद्व- | 


क्र 


आसते। अतो दुश्श्षियत्वं दर्शयति 
_कस्त॑ मदन्यो ज्ञातुमह॑तीति । 
करणानामुपशमः 
करणजनितस्यकदेशविज्ञानस्य 
उपशमः शयानस्य भवति । यदा 
चेव॑ केवलसामान्यब्ज्ानत्दात्‌ 


तेते ॥ २१ । 


उल्सबुद्ध 
_ पण्डित्स सुविज्ञेयोब्यमात्मा 


शयन | है 
| शयन है | शयन करनेवाले पुरुष... 
| का. इन्द्रियजनित एकरेशसम्बन्धी 
| विज्ञन शान्त हो जाता है। जिस. 
| समय ऐसी अवस्था होती है उस _ 
प्‌ | समय केवल सामान्य विज्ञान होने 
गो दा विशेषता से वह सब ओर जाता हुआ-सा 
संतों यातीव यदा विशेषविज्ञान- | जान पड़ता है; और जब वह. 
; सं | विशेष विज्ञानमें स्थित होता है तो. 
सथः स्वेन रुपेण खित एवं खरूपते- अंगिचक' रहकर थी 
 सन्‍्मनआदेगतिषु तहुपाधिक- | मन आ की आहियग 
0 8 । उन मन आदिकी गतियोंमें जाता . 
 ह्वादुदूरं ब्रजतीव । स चेहेव | इओय्ा जाने पढ़ता है। “बुत 


तो वह यहीं रहता है॥ २१॥ 





| यह आत्मा हम-जसे सूक्ष्य 
बुद्धि विद्वानोंके लिये ही सुविज्ञेय 
| है । स्थिति-गति तथा नित्य और 
अनित्य आदि अनेक बिरुद्धधर्मरूप 
| उपाधिवाद्य तथा विपरीतधर्मयुक्त 
| होनेसे यह चिन्तामणिके समान 
विश्वरूप-सा भासता है | अतः भमेरे .. 
| सिवा उसे और कौन जानने योग्य... 
| है! ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ञेगता . 
" दिखलाते हैं | 


इन्द्रिशॉंका शान्‍्त हो जाना 


उपाधियोंवाल होनेसे | 


तद्िज्ञानाच शोकात्यय इत्यपि 





तथा अब यह भी दिखलाते हैं. 


कि उस आत्माके ज्ञानसे शोकका . 


अन्त द्वो जाता है... 
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शाडूरभाष्याथे 
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अशरीरश 


शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 
गी शरीरोंमें शरीररद्दित तथा अनित्योंमें नित्यलररूप है उस महान... 
. और सर्वव्यापक्र आत्माकों जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं 


.. करता ॥ २२॥ 


अशरीरं _  रुपेण 


| आकाशकरूप आत्मा तमशरीरं | 


... अनवस्थेष्ववस्ितिरहितेष्ववस्थितं 
. नित्यमदिक्ृृतमिस्येतत्‌, महान्त 


. महच्स्वापेक्षिक्वश््ञायामाह-- | रा 
| अर्थात्‌ व्यापक आत्माको जानकर... 


. विश्व॑ व्यापिनमात्मानस--आत्म- | रा 
3, गन अपने से ब्रह्मकी 


. ग्रहण स्वतोड्नन्यत्वप्रदशनार्थम्‌, 
_आत्मशब्दः 
। एवं मुख्यस्तमीच्शमात्मानं मत्वा 
| अयमहमिति धीरो 


,.. शोकोपपत्ति; ॥१श॥ 


यहाँ “आत्मा? श 
| अभिन्नता दिखानेके. लिये लिया: 
. ग्रत्यगात्मविषय | या है। क्‍योंकि आत्मा? शब्द | 
क्‍ | प्रत्यगात्मविषयमें ही मुख्य है... 
। ऐसे उस आत्माको ध्यही मैं हूँ? ऐसा... 
जानकर धीर--बुद्धिमानू पुरुष 
शोक नहीं करता; क्‍योंकि इसे 
कारके आल्ववेत्तामें शोक बन ही... 


आम धीमान | 
| .. गोचति। न ब्ेव॑विधस्थात्मविद। 


आत्मा अपने खरूपसे आऋाश- 
के समान है, अतः देव, पितृ और 
मजुष्यादि शरीरोंमे अशरीर है, 


शा पि क्‍ । अनवस्थित---अवस्थितिरहित यानी 
शरीरेष देव ष्यादि । न द 
इ देवपितमलुध्यादिशरीरेष | अनित्योंमें अवस्थित--नित्य अर्थात्‌ 


अविकारी है, तथा महान्‌ है-- 


। [ किससे महान्‌ है--इस प्रकार ] 


महत्त्वमें इतरकी अपेक्षा होनेकी- 
शद्भा करके कहते हैं उस विमु 


नहाँ सकता ॥ २५ ॥ 


यदचाप 


. तथाप्युपायेन सुबिज्ञेय एवेत्याह- 


दुर्विजेयो5यमात्मा - | 
.. तो भी उपाय करनेसे तो छुविज्ञेक 
[ही है; इसपर कहते हैं... 


यद्यपि यह आत्मा क्‍ दुर्विज्ेय है; का 





४ पक: $ह। ४ हज इसने, चिलन दा कम ही. मे लीटर बाज नकल जान पर ००७ ०० करो के देन थल्कम  फेलय दधकन-- है. 
$0 कह. कट धर व 
मु श 
“पे हि 








कठो परिषद्‌ 






[ अध्याय १. 


द ... आत्मा आत्मक्पासाध्य हे जा 


नायमात्मा 


प्रबचनेन. लभ्यो 


न मेघधया न बहुना श्रतेन। 


यमंवष वृणुत्त 


तन 


ल्भ्य- 


." स्तस्थेष आत्मा विवृणुते तनूश्खाम्‌ ॥२१॥ 

यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न. 
चारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही प्राप्त हो सकता है | यह 
[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस [ आत्मा ] से ही. 
यह प्राप्त किया जा सकता है | उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपको 


“अभिव्यक्त कर देता है || २३ ॥ 
नायसात्मा 


ग्रन्थार्थधारणशक्त्या । 


मधया 


: वहिं रुभ्य हत्युच्यते-- 


. यमेव खात्मानसेष साधको | 


जणुते 


एव ग्रार्थथत आत्मनैवात्मा | 


.. लम्यत इत्यर्थः ! 


ग्रवचनेनानेक- । द 
अनेकों वेदोंको खीकार  करनेसे । गा 
वेदखीकरणेन लम्यो ज्ञेयो नापि | 

| है, न मेधा यानी प्रन्थार्थ-धारणकी 
| शक्तिसे हीः जाना जा सकता है 
[और न केवल बहुत-सा श्रवण... 


न बहुना श्रुतेन केवलेन | केन | 


 आश्ेयते तेनेबात्मना | अ 
: बरित्रा खयमात्मा लम्यों ज्ञायत | हिंया जाता है--अर्थात्‌ उससे ही... 
क्‍ | यह ऐसा हे ” इस अ्कार जाना जाता: 
'एवमित्येतत्‌ । निष्कामसात्मानम्‌ | 





यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌. 


ग्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं हा 


| करनेसे ही । तो फिर किस प्रकार. 
| ग्रात्त किया जा सकता है, इसपर 
| कहते हैं... 


यह साधक जिस आत्माका वरण--.._ 
ग्राथना करता है उस वरण करनेवाले... 
|त्माद्रा यह आत्मा खयं ही प्राप्त. 


| है । तावपय यद्द कि केवल आत्म- 
| छम्के लिये ही प्रार्थना करनेवाले 
... | निष्काम पुरुषको आत्माके द्वारा ही... 
:.. | आत्माकी उपलब्धि होती है । 








'चह्ढी २ ] . शाइरमाष्याथ हे ० हर 


कं लम्यत इत्युच्यते--| किस प्रकार उपलब्ध होता 
तस्यात्मकामस्यैष आत्मा वि- | है! रंपर कहते ईं--उस आत्म- 


५ | कामीके प्रति यह आत्मा अपने 
बैशुते प्रकाशयति पारमार्थिकों पारमार्थिक खरूप अर्थात्‌: अपने 


तनूं खां खकीयां लयाथार्स्वय | यबाह्म्यकों विद्॒त--अप्रकाशित कर 
॥२३॥ ........ [देता है ॥ २३॥ 


कि चान्यत-- इसके सिवा दूसरी बात यह 
क्‍ आत्मज्ञानका अनधिकारी 

नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तोी नासमाहितः 
नाशान्तमानसो बापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


जो पापकर्मोस्ते निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त नहीं हैँ 
और जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है वह इसे आत्षज्ञानद्वारा 
प्राप्त नहीं कर सकता है | २४७ ॥ 


न दुअरितात्मतिषिद्भाच्छूति-| जो दुश्वरित--प्रतिषिद्ध कर्म 
३ यानी श्रति-स्मृतिसि अविहित पाफ.... 
स्मृत्यविहितात्पापकर्मगोडविरतः | कर्से अविरत--अलुपरत हैं वह... 
/.. .. «+ | नहीं; जो इन्द्रियोंदी चश्चल्ताके 


अनुपरतो नापीन्द्रियलौल्याद्‌ | _ ण अजान्त यानी परतियय. 


है वह भी नहीं, जो असमाहित 
अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाग्र नहीं 


हेतोडनेकाग्रमना विक्षिप्तचित्त:, ब् अगली दम. 
हों 


अशान्तोज्लुपरतो. नाप्यसमा- 





























व्यापतवित्तः प्रहनेन बा 


_यात्‌ । यस्‍्तु॒दुथ्वरितादिरित 


























दोनेके कारण जो अशान्तचित्त 
है---जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
करता रहता है वह पुरुष भी इस 
प्रस्तुत आत्माको केवल आत्मज्ञक 
द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। 
अर्थात्‌ जो पापकर्म और इन्द्रियों- 
की चशन्नल्ताले हटा हुआ तथा. 
समाहितचित्त और उस समाधानके 
फलसे भी उपशान्तमना है वह 
आचायवान्‌ साधक ही ब्रह्मज्ञान . 
द्वारा उपयुक्त आत्माकों प्राप्त कर. 
सकता है ॥ २४ ॥ 


फलाथिव्दान्नाप्यशान्तमानसो 


विज्ञानेनैन प्रकृतमात्मानमाप्नु- | 





इन्द्रियलौल्याश् समाहितचित्त: 
समाधानफलादप्युपशान्तमान- 


सथ्ाचार्यवान्यज्ञानेन यथोक्तम्‌ 





आस्मान प्रामेतीस्यर्थः ॥२४॥ 
किन्तु जो (साधक) ऐसा नहीं 
है [उसके विषयमें श्रुति कहती है) 


यस्य ब्रह्म च्‌ क्षत्र॑ च उम्र भवत ओदनः | 
मृत्युयेस्योपसेचन॑ क इत्था वेद यत्र सः॥ २७ 





यस्त्वनेव॑भूत+-- 








. जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ओदन--मभात हैं. 
तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहाँ है उसे कौन 
[ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपयुक्त साधनसम्पन्न अधिकारीके समान ) 
जान सकता हैं 2 ॥ २५ ॥ 





_यस्थात्मनों बदयक्षत्रे सर्वधम-। _ सम्पूर्ण पर्मोका धारण करने- 
वाले और सबके रक्षक होनेपर भी 


विधारके अपि संत्राणभूते उमे 


ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों वर्ण _ 
ओदनो5शन भवतः खाताम्, | जिस आत्माके ओदन--भोजन हैं 











| 
भी भ्ृत्यु जिसका भातके लिये 


नत्वेः्ष्यपयाप्ठसत॑ उपसेचन ( शाकादि ) के समान है, 


गथोक्तसाधनरहितः अर्थात्‌ भोजनके लिये भी पर्याप्त 


..../!/....... | नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह 
सन्‌ क हत्था इत्थमेवं यथोक्त- | है, ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनोंसे रहित 
3 वेद विज . | और साधारण बुद्धिवात्य पुरुष है जो 
साधनवानिवेत्य्थ;, वेद विज्ञा- इस कक अं साधनसम्पन्न 
नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ पुरुषके समान जान सके ? ॥२णा। 
इति श्रीमत्परमहंसपस्िजकाचायगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशड्भूरभगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये द्वितीयवल्छीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 






































रह 


ग्राप्ता ओर प्राप्तव्य-भेदसे दो आत्मा 


ऋतं पिब्रन्तावित्यसा वल्लया! 
; सम्बन्ध; गत 


विद्याविधे - नानाबिरुद्धफले 
इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथा- 
वन्निर्णति; तन्निर्णयार्था रथरूपक- 


कल्पना, तथा च्‌ ग्रतिपत्ति- 


सोकयम्‌ | एवं च प्राप्तृप्राप्य- 








इस “ऋतं पिबन्तौ” इत्यादि तृतीया 


बछीका सम्बन्ध इस प्रकार है-...- 


ऊपर विद्या और अविदया नाना 
प्रकारके विरुद्ध धर्मोगाली बतव्ायी 
गयी हैं; किन्तु उनका फल्सद्वित 
यथावत्‌ निणय नहीं क्रिया गया । 
उनका निर्णय करनेके ढिये दी 
[ इस वह्लीमें | रथके रूपककी 
कल्पना की गयी हे | ऐसा करनसे 
उन्हें [ अर्थात्‌ विद्या-अविद्याकों ] 
समझनेमें सुगमता हो जाती है। 
इसी प्रकार ग्राप्त करनेवाले 











द प्रापव्य वस्तु तथा गमन करने 
गन्तुगन्तव्यविवेकाथ दवावात्मानो | वाले और गन्तव्य रक्ष्यका विवेक 
करनेके लिये दो आह्माओंका 
उपन्यस्येते-- उपन्यास करते हैं--- 
ऋतं पिबन्तो छुक्लृतस्थ लोके... 
गुहां प्रविष्टो क्‍ परमे पराध | 
बह्मविदों. बदन्ति 


क्‍ पद्माआयों ये च त्रिणाचिकेता।॥ १ ॥ 
... अल्वेत्ता छोग कहते हैं कि शरीरमें बुद्धिरूप गृहाके भीतर प्रकृष्ट 
ब्रह्मस्थानमें ग्रविष्ट हुए अपने कर्झछको भोगनेवाले छाया और 
समान परस्पर विलक्षण दो [ तत्त्व ] हैं। यही बात जिन्होंने तीन बार 
नाचिकेताग्निका चयन किया है वे पश्चाग्निकी उपासना करनेवाले भी 












बल्ली ३]. 


ऋत॑ सत्यमवश्यंमावित्वात्‌ | 


 क्र्मफल॑ पिबन्तों, एकत्र 
 कमफल पिबति अुदक्ते नेतर 


तथापि पातठ्सम्बन्धार्पिबन्तो | 


.. इल्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुकृत- 
: थ खयकृतस्सय कमंण ऋतमस्‌ 
इति पूवण सम्बन्ध; लोके5सिन्‌ 
: झरीरे गुह्टां गुहायां बुद्ध 


. प्रविष्टी, परमे बाह्मपुरुषाकाश- 
 संखानापेक्षया परमस, परस्थ 


पर॑ ब्रह्मोपलम्यते, 


 अतस्तसिन्परमे परायें हार्दाकाशे | 


: अविशवित्यथेः 


तो च च्छायातपाविव बिल 


. श्णो संसारित्वासंसारित्वेन 


5. # जहा बहुत से आदमी जा रहे हों ओर उनमेंसे किसी एकके पास छाता 
.. ही तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलानेके लिये 'देखों, वे छातेवाले छोग ० 
. जा रहे हैं? ऐसे वाक्यका प्रयोग करता है। इस प्रकार एक छातेवालेसे सम्बद्ध... 


शाड्रभाष्याथ 


कमफछका पान-भसोग करता 


छत्रिन्यायसे& 
'पिबन्तो! इस द्विवचनका प्रयोग 
हुआ है, सुकृत अर्थात्‌ अपने किये 
हुए कर्मके फछको भोगते हुए, यहाँ 


-छुक्तस्यः शब्दका पू्ववर्ता ऋतम! 
शब्दके साथ सम्बन्ध है। छोक 
अर्थात्‌ इस शरीरमें गुहा-बुद्धिके 

_आकाशस्थानकी अपेक्षा उत्कृष्ट पर... 
 ब्रह्मके अध यानी स्थानमें प्रवेश किये 


परम---बाह्य_ देहाश्रित 


हुए हैं; क्योंकि उसीमें पखहाकी 
उपलब्धि होती है | अतः तात्पय 


यह है कि उस परम परार्ध यानी. 
हृदयाकाशमें ग्रवेश किये हुए हैं। 7 
. वे दोनों संसारी और असंसारी 
होनेके कारण छाया और घूपके 


होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाल कहा जाता है। इसे “छत्रिन्यायः 


कहते हैं। इसी प्रका 
कहा गया दै। 


यहाँ मोक्ता जीवके सम्बन्धसे ईश्वरकों भी मोक्ता . 





ऋत अर्थात्‌ अवश्यम्भावी होनेके .... 
कारण सत्य कमंफछका पान करने-..... 
(वाले दो आत्मा, जिनमेंसे केवह एक... 
दूसरा नहीं; तो भी पान करने- 
वालेसे सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ... 
दोनोंढीके डिये.. 


























<छ कठोपनिषद्‌ू.... . [ अध्याय १ 
कं: 22७ वर 222७ ववर्दीरिटिपिटआ बी पक, 2 2० 2, व्यय 220७, "८ कक "का सदन “या दिक्षण "पर अपपक 


बदन्ति कथयन्ति । | समान परस्पर विरक्षण हैं--रेसा 
ब्रह्मवेत्ताठलोग वर्णन. करते--कहते 


हैं । | इस प्रकार | केवछ अकर्मी 











णाचिकेताः त्रिःकृत्यो नाचि- त्रिणाचिकेत हैं--जिन्होंने तीन बार 
नाचिकेत अप्निका चयन किया 


केतो5प्रिश्वितो येस्‍्ते त्रिणाचि वे पश्चाम्िकी उपासना करनेवाले 
केता! ॥ १ ॥ गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥१ 











--्कुं०----<कीऑटिपकहि2--+4ुनता 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम । 
अभय तितीषंतां पारं नाचिकेत*शकेमहि ॥ २ ॥ 


जो यजन करनेवा्ोंके छिये सेतुके समान हैं उस नाचिकेत अग्नि 
को तथा जो भयशून्य है और संसारको पार करनेकी इच्छावालोंका . 
परम आश्रय है उस अक्षख्रह्मको जाननेमें हम समथ हों॥ २॥ 


ये सेतुरिव सेतुरीजानानां | ढुःखको पार करनेका साधन 
, | होनेसे जो नाचिकेत अप्नि यजमान 


अजमानानां कर्मिणां हुःखस्स- क्‍ 
हे अर्थात्‌ कर्मियोंके लिये सेतुके समान _ 




















हि शकनुवन्तः। | और चयन करनेमें समर्थ हों। 
तथा जो भयरह्वित है, और संसारके 
| पार जानेकी इच्छावाले ब्रह्मवेत्ताओं 
का परम आश्रय अविनाशी 
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.... (यह इस वाक्यका अथे है। 
_ एतयोरेव ह्यपन्यासः कृत ऋतं | 'ऋतं पिबन्ताः इत्यादि मन्त्रसे 


पिवन्‍ताविति।। २॥ | किया गया है ॥ २॥ 
<ल्‍्ड॥+०-+-- 

हर द संसारी मोक्ष एवं संसारके ग्रति _ 
कर विद्याविधयोरधिकृतों. मोक्ष- गमन करनेके ढिये विद्या और 


..ग़मनाय संसारगमनाय च तस्यथ | अविद्याका अधिकारी है उसके 

० लिये उन दोनोंके ग्रति जानेके 
साधनखरूप रथकी कल्पना की. 
! जाती है--- 


श़रीरादिसे सम्बद्ध रथादि रूपक 


आत्मान* रथिनं विडि शरीर< रथमेब तु। 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेब च ॥ ३ ॥ । 


तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, बुद्धिको सारथि जान _ 
| ओर मनको लगाम समझ || ३ ॥ हर 


तत्र तमात्मानमत॒प ससारण 


तदुभयगमने. साधनो रथः 





















. रथिनं॑. रथखामिनं. विद्धि 
. जानीहि। शरीर रथमेव तु रथबद्ध- 


| जिसका छक्षण दर है उस बुद्धको 



























शाइरसाध्याथ  - छह: 


. बज्रेदितव्ये इति वाक्यार्थः | | पखक्च--ये दोनों ही झतव्य हैं--.. 


इन्हीं दोनों [ त्रह्मों ] का उल्लेख... रे 


तर ये उपाधिकतः संसारी  उन्तें जो” उपाधिपरतिकेंस 


उनमें उस आत्माको--करमंफड | - 
भोगनेवाले संसारीको रथी--रथका 
खामी जान, और शरीरको तो... 
रथ ही समझ; क्योंकि शरीर रथमें... 
2 बचे हुए अश्वरूप इन्द्रियगणसे खींचा... 
. जाता है | तथा निश्चय करनाही | 
























नेता द्वी जिसमें प्रधान है उस रथके 
समान शरीर बुद्धिरूप नेताकी 
ग्रधानतावाला है; क्योंकि देहके सभी 
कार्य प्रायः बुद्धिके ही कतेब्य हैं । 
और सझ्डुल्प-विकल्पादिरूप मनको 
प्रग्रह---छगाम समझ; क्योंकि जिस 
ग्रकार घोड़े छगांमसे नियन्त्रित 
होकर चलते हैं उसी प्रकार श्रोत्रादि 
न्द्रियाँ मनसे नियन्त्रित होकर ही 
अपने विषयोंमें प्रबृत्त होती हैं ॥ ३ ॥ 














इन्द्रियाणि हयानाहुविषया*स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त. भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ ४ 


...._ विवेकी पुरुष इन्द्रियोंकों थोड़े बतलते हैं तथा उनके धोड़ेरूपसे 
कर्पित किये जानेपर विषयोंको उनके मार्ग बतलाते हैं और रारीर 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त अत्माकों भीक्ता बहतें हैं। 9 [7 5 
रथकी कल्पना करनेम॑ कुशक्ष 
पुरुषोंने चक्षु आदि इन्द्रियोंको 
घोड़े बतलाया है; क्योंकि [ इन्द्रिय 
और घोड़ोंदी क्रमशः ] शरीर और . 
रथको खींचनेमें समानता है।इस 
प्रकार उन इन्द्रियोंको धोड़ेरूपसे क्‍ 




















शाहइरभाष्याथ 


चड्डी ३ ] 


न हि केवलस्यात्मनों भोक्त- 


: तसय मोक्तत्वम्‌। तथा च श्रुत्य- 
... न्तर॑ केवलस्यामोक्तत्वमेव दश- 
.. यति-ध्यायतीव लेलायतीव” 


. (बृ०उ०४ | ३ ।७) इत्यादि। 
. ए4 च सति वक्ष्यमाणरथकल्प- 
.. नया वष्णवस्य पदस्यात्मतया 
.. प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा ख- 

मावानतिक्रमात्‌ | ४ ॥ 


है | ऐसा होनेपर ही आगे कही 


जानेताली रथकल्पनासे उस दवेष्णव- 


पदकी आत्मभावसे प्रतिपत्ति ( प्रामि ) 


बन सकती है---और - किसी प्रकार 
नहीं; क्‍योंकि खभाव कमी नहीं... 


बदद सकता ॥ 9 ॥ 


० कह कल "कि मल 


अआविवेकीकी िकाता 


यस्त्वविज्ञानवान्मवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्यन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इब सारथेः ॥ ५ ॥ 


किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्तसे । 


युक्त होता दै उसके अधीन इन्द्रियाँ इसी प्रकार नहीं रहतीं जैसे सारयि- 


के भपीन दुट घोड़े ॥ ५ ॥ 


तत्रेव॑ सति यस्तु बुद्धयाख्यः | 
'बुद्धिरुप सारथि अविज्ञानवा 
अकुशछ अर्थात्‌ 


ज्ञानवाननिपुणो5विवे 


. सारधिरदि 


किन्तु ऐसा होनेपर भी जो... 


रथसब्चालनमें ._ 


 च भवति | ्वरल अन्य सारथिके समान _ 





पा ७ 
। केवल (छुद्ध ) आत्मा तो... 
हा भोक्ता है नहीं, उसका भोक्तवच 
ल्वमस्ति बुद्धयाद्यपाधिक्ृतमेव तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही... 
है। इसी प्रकार «ध्यान करता... 
हुआ-सा, चेथ करता इआ-सा” 
| इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवछक..... 
आत्माका अभोक्तत्व ही दिखछाती 




























अयुक्त---अगृह्दीत अर्थात्‌ विक्षिप्त 
पा चित्तसे युक्त है. उस अनिषुण 
-वस्पाइशछस द्विसारथे बुद्विरूप सारयिके इन्द्रियरूप थोड़े 
[ रथादि हॉँकनेवाले ] अन्य सारथिके 
दुष्ट अर्थात्‌ वेकाबू धोड़ोंके समान 
अवश्य यानी जिनका निवारण 
नहीं किया जा सकता ऐसे दो 
जाते हें ॥ ५ ॥ 


मिमननीन ८9०००... जाए ऋण 


..:सह#ः: व्विकीकी खाधौनता 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 


तस्थेन्द्रियाणि वश्यानि सदश्चा इबं सारथेः॥ ६ हर 
... परन्तु जो ( बुद्धिरूप सारथि ) कुशछ ओर सर्वदा समाहित चित्तसे - . 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जेंसे सारथिके 


अधीन अच्छे घोड़े ॥ ६॥ 
यस्तु पुनः किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] 


सारथिमंवति पवोकत सारचिसे-निपुरीत बेडानग व 


मनाः समाहितचित्तः सदा 
तस्याश्वखथानीयानीन्द्रियाणि ग्र- 
























के की 








ग्रबत्त और निद्॒त्त किये जानेंमें 
प्रकार शक्षय होती हैं जेसे सारथिके 



























है शाड्रभसाष्याथे छा. 
६520७ बियर दनिटिक्र जिक्र नकलि- 2 जग आए 2/8, बआपेक नमर्सिट टेक नमक +म 0220 >याई( कक 


का आविवेकीकी संसाग्राति 

यरत्वविज्ञानवान्मवत्यमनस्क:  सदाशुचिः॥। 

नस तत्पदमाप्तोति सश्सारं चाधिगचछति॥ ७॥ 

किन्तु जो अविज्ञानवानू, अनिगृह्दीतीचित्त और सदा अपवित्र 

रनेवाला होता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, ग्रत्युत 
संसारको ही ग्राप्त होता है || ७ ॥ 

यस्त्वविज्ञानवान्भवति अ-[ किन्तु जो अविज्ञानवान, 


मनस्को5प्रगृहीतमनस्कः स | अमतस्क--असंयतचित्त और इसी- 
तत एवाशुचिः सदैव, न स | सदा अपवित्र खनेवादय ढोता 


(बी तत्पर ४ है उस सारथिके द्वारा वह [ जीव- 
थी तत्पूवोक्तमक्षर यत्पर पदस्‌ | &५ ] रयी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 


आम्रोति तेन सारथिना | न | पदको प्राप्त नहीं कर सकता। 


कैवल्यं नाप्नोति संसार | नल्यकों आ्राप्त नहीं होता-- 


आग की 7 भरणरुकणमंधिनच्छाति | केवल इतना ही. नहीं, बल्कि 
.. “न्ममराठदणतापराच्छात | सा मरणरूप संसारकों भी आ्प्त 
॥ ७ 5 75 होता दे | ७-॥ 

णणणणजललंट:>0 टिक 


रा हा विवेकी की परमपद ग्राति 


































पे किन्तु 
होता हैं वह : 
उत्पन्न नहीं होता 































९०. कठोपनिषद्‌ू... [ अध्याय १ 
“बॉस +टिटेक "एड | लटक नाक वाई पक "मालिक नए 2० 5 पटक 3772७ "वर्क नया... | 
युक्तमनाः समनस्कः | से युक्त, समनस्क--युक्तचित्त और 


हे शत आज कब इसीलिये सदा पवित्र रहनेवाल 


_तत्पदमाष्नोति,यसादप्तात्पादाद | , «२ छेता है, जिस प्राप्त हुए 
क्‍ अप्रच्युत हे सन्‍्भूय कै पुनन जायते पदसे च्युत न होकर वह फि्रि | हे 
संसारे।4॥ सारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ८॥ 




















दमित्या वह पद क्‍या है ? इसपर 
कि तत्पदमित्याह--- | कहते हैं-- 
विज्ञानसारथियरतु सनश्प्रग्रहवान्नरः । 


सो5ध्वनः पारमाम्नोति तद्विष्णोः परमं॑ पदम्‌॥ ९॥ 


जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त और मनको वशमें 
रखनेवाल्य होता हे वह संसारमागगंसे पार होकर उस विष्णु ( व्यापक 
परमात्मा ) के परमपदको ग्राप्त कर लेता है ॥ ९॥. | 

विज्ञानसारथियस्तु यो विवेक" | जो पृर्वोक्त विद्वान पुरुष 
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःप्रग्रह- विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त । 
रे हे मनोनिग्रहवान्‌ यानी निगृहैधचित्त-... 
वान्प्रगहीतमना! समाहित- 


एकाग्र मनवाढा होता हुआ पवित्र 

चित्त: सज्शुचिनरो विद्वान्सो- है वह संसारगतिके पारकों यानी 

ध्थ्वनः संसारंगतेः पार परमेव | अवस्यप्रातत्य  परमात्माको प्राप्त... 
धिगन्तव्यमित्येतदाप्रोति 

मुच्यते सवेसंसारबन्धने।तद्विष्णो! 

व्यापनशीलस्प त्रह्मणः परमात्मनो 


























बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। उस. 
विष्णु यानी वासुदेव नामक सवे- हे 
व्यापक परह्म परमात्माका जो 











बढली ३ ] , शाइरभसाष्याथ......... «१ 
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अधुना यत्पद गन्तव्य तस्य अब, जो ग्राप्तव्य परम पद है 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य सक्ष्म- | उसका स्थूछः इन्द्रियोंसे आरम्भ 
तारतम्यक्रमेण. श्रत्यगात्मतया | ते पहमलके ततरतम्य-क्रमसे 


अधि ः कर्तव्य इत्थका प्रत्यगात्मलरूपसे ज्ञान प्राप्त करना 
अदा: फत न्य इत्यवमंथे चाहिये, इसीलिये आगेका कथन 


 आर्मयते--- के पक कह 5 आरम्भ किया जाता है- 


इच्धियादिका तारतम्य 


इन्द्रियेभ्यः परा हाथों अर्थेग्यश्व पर॑ मनः। 
मनसरत परा बुडिबुंडेरात्मा महान्परः॥ «वो 


.... इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन उत्कृष्ट है, ५ 
< मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसे भी महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त ऊ 
अत्कृष्ट है ॥ १० ॥ 


स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि | इच्द्रियाँ तो स्थूल हैं। वे जिनः 


. तानि. यरस्थैंरात्मप्रकाशनाय | ** इ-स्पर्शादि विषयोंद्वारा अपनेको 


हू नि ते न्दर्विग्यः प्रकाशित करनेके ढिये बनायी गयी... 
ह पा हैं वे विषय अपने कार्यभूत इन्द्रिय-.... 
 महन्तश् अत्यगात्मभूताश् | [फ्रत्यगामखरूप हैं।..| 
.. तेम्योड्प्य्थेम्यश्व पर॑ सक्ष्मतरं | उन विषयोंसे थो पर--सूक्म, 
महत्मत्यगात्ममूतंच मनः | मनः- | “तथा नित्यखरूपभूत मत है, 


जो कि “मन? शब्दका वाच्य और. 


अ्दवात्य सनत आउससक दूत | कका आरम्भक मूतसूक्षम है क्यों 
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महत्तरा प्रत्यगात्ममूता च बुद्धिः | महत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत बुद्धि 
5 अदिशरवबाप्यम .__.._/ह/ह (अर्थात्‌ «बुद्धि! शब्द-बाच्य अध्य- 
रे देशब्दवाच्यमध्यवसाया- ..._ | वसायादिका आरम्मक भूतसूक्ष्म 
आरम्मकं मृतसक्ष्मम्‌ । बुद्धेरात्मा | है । उस बुद्धिसे भी, सम्पूर्ण प्राणियों 
हा आशिषुीनां 2 सह की बुद्धिका ग्रत्यगात्ममूत होनेसे 
सवग्रा्णिवु्द्धना अत्यगात्मश्तत- | आया महान्‌ है; क्‍योंकि वह सबसे 


त्वादात्मा महान्सवमहत््चात्‌ । | बड़ा है। अर्थात्‌ अव्यक्तसे जो सबसे 
पक पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्म तत्तत है, 

अव्यक्तादत्मथम॑ जात॑ हेरण्य- | जो [ ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिसे 

सम्पन्न होनेके कारण ] बोधाबोधा- 


क्‍ व्मक है वह महान्‌ आत्मा बुद्धिसे भी 
बात्मा बुड्टे! पर इत्युव्यते ।॥ १०॥। | पर दै--ऐसा कह्दा जाता है ॥१०॥ 











गर्भ तत््यं बोधाबोधात्मकं महा- 





महतः. परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषण परः। 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ ११॥ 
महत्तखसे अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) पर है और अव्यक्तसे भी पुरुष 

पर है | पुरुषसे पर और कुछ नहीं है । वही [ सूक्ष्मखकी ] पराकाष्ठा 
(हद ) है, वही परा (उत्कृष्ट) गतिहे॥ ११॥ || || 
.. महतोडपि परं॑ खक्ष्मतरं | महतसे भी पर--सुक्ष्मतर, 
प्रत्यगात्मभूर्त स्वेमहत्तर च अत्यगात्मखरूप और सबसे महान्‌ 
अव्यक्त सर्व्य जगतो बीजभूतम | दे, जो सम्पूर्ण जगत्‌का बीज- 


रा 5 | भूत, अव्यक्त नाम-रूपोंका सत्ता- 
अव्याकृतनामरुूपसतत्वय सवब-। 
अव्याकृतनामरूपस . | खरूप, सम्पूर्ण कार्य-कारणशक्तिका 


सच्चात, अन्यक्त, अव्याकंत 
आकाशादि नामोंसे निर्दिष्ट 
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समाश्रितं वटकंणिकायामिव वद- 


वृक्षकक्ति |... 
तस्मादव्यक्तात्परः सह््मतरः 
.. स्वंकारणकारणत्वासवत्यगात्म- 
_त्वाच्च महांथ अत एवं पुरुषः 
सर्वपूरणात्‌ । ततोउन्यस्थ परस्य 
प्रसड़ं निवारयज्ञाह पुरुषान्न पर 
किंचिदिति । यस्मान्नास्ति पुरुषात्‌ 
चिन्मात्रधनात्‌ पर॑ किंचिदपि 
बस्त्वन्तरं तस्मात्सक्ष्मत्वमहच््व- 
' श्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा 
_ पर्यवसानम्‌ | 
.. अन्र हीन्द्रियेम्य आरभ्य 
क्ष्मत्वादिपरिसमाप्ति!। अत 
एवं च गनन्‍्तुणां स्वंगति- 


मतां संसारिणां परा प्रकृष्टा 
.. गतिः “यद्गत्वा न निवत॑न्ते”' 
.. (गीता <। २१; १५। ६)३वि 
स्मृते! ॥ ११ ॥ 


नािज्ण्सकस2ब9 


गतिश्रेदागत्यापि 


क्‍ ! वठबृक्षकी शक्तिके समान परमात्मा- 
में ओतप्रोतमावसे आश्रित है।... व 
उस अव्यक्तकी अपेक्षा सम्पूण 


कारणोंका कारण तथा ग्रत्यगाव्मरूप 
होनेसे पुरुष पर---सूक्ष्मतर एवं 
महान्‌ है | इसीलिये वह सबसें पूरित 
रहनेके कारण “पुरुष कहा जाता 
है | इसके सिवा किसी दूसरे 
उत्कृष्टतरके प्रसज़का निवारण करते. 
हुए कहते हैं कि पुरुषसे पर और 
कुछ नहीं है । क्योंकि चिद्धनमात्र 
पुरुषसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है 
इसलिये वही सूक्ष्मत्व, महृत्त और 
प्रत्यगात्मलकी . पराकाष्ठा--स्थिति 
अर्थात्‌ पयंवसान है । 

इन्द्रियोंसे लेकर इस आत्मामें 
ही सूक्ष्म्बादिकी परिसमाप्ति होती 
है । अतः यही गमन करनेवाले 


अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियोंवाले संसारियों- 


की पर---उत्कृष्ट गति है, जेसा कि 


“जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं <ः 


लौटते” इस स्पृतिसे सिद्ध होता ४ 
है॥ ११॥ ४ 


पुरुषके अति मा 
तो [ वहाँसे | आगति 
( लौटना ) भी होना चाहिये; फिर. 


शक्ला-यदि [ 





हक 


: ५ ० ५ मेज 





























कठोपनिषद्‌ 


नेष दोष), स्वस्थ प्रत्यगा- समाधान--यह दोष नहीं है; 
क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होनेसे 


आत्माके ज्ञानकों ढ्वी उपचारसे गति 
कहा गया है । तथा इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसि आत्माका परत्व प्रदर्शित 
कर उसका प्रत्यगात्मल दिखलाया 
गया है। क्‍योंकि जो जानेवात्म 
है वह अपनेसे प्रथक अनात्ममूत 
एबं अप्राप्त स्थानकी ओर दी जाया 
करता है; इससे विपरीत अपनी 
ही ओर नहीं आता-जाता । इस 
विषयमें «“संसारमार्गसे पार होनेकी 
इच्छावाले पुरुष मार्गरहित होते हैं? 
इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है । तथा 
कटी है आगेक्री श्रुति भी पुरुषका सबका 
त्वं सर्वेस्थ-- मम .. .। भ्रत्यगात्मा होना प्रदशित करती है-- 


आत्मा सूक्ष्मबुद्धियाह्म है 





गतिरित्युप- 





। प्रत्यगात्मलं च दर्शि- 











तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो 
गनता सोड्गतमप्रत्यप्रुपं 


गच्छन्त्यनात्मभूत॑ न विपययेण 





तथा च श्रुति:---“अनध्वगा 


अध्वसु पारयिष्णवः”” इत्याद्या । 





तथा च दशयति प्रत्यगात्म- 








एप सर्वेषु भूतेषु गृढ़ोत्मा न प्रकाशते। 
इृश्यते खग्रयया बुछ्त्या सूक्ष्मया सूह्मद्शिमिः ॥१ २॥ 


सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ यद्द आत्मा प्रकाशमान नहीं होता त । यह्द 


सूक्ष्मदर्शी पुरुषोंद्रार अपनी तीत्र और सूक्ष्मबुद्धिसे 
जाता है | १ 














पर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंमें गढ़ यानी... 
छिपा हुआ, दरशन, श्रवण आदि 





क्‍ चली डे क्‍ है 


गुहिय>- १2 >अिटिक- +९५५८२.. ०६००२७. 
च्छन्नोउत एवात्मा न ग्रकाशत 


. आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । अहो 


. अतिगम्भीरा दुखगाद्या विचित्रा 
माया चेय॑ यदय॑ सर्वों जन्‍्तुः 
. परमाथवः परमार्थसतत्तो5प्येय॑ 
_बोध्यमानो5ह॑ परमात्मेति न 
गहात्यनात्मानं॑ देह्ेन्द्रियादि- 
सद्नातमात्मनो. दश्यमानमपि 
. घटादिवदात्मत्वेनाहमपुष्य पुत्र 
हत्यनुच्यमानोपि गृह्नाति । नूत॑ 
_परस्यैव मायया मोसुद्यमानः 
सर्वो लोकों बम्श्रमीति । तथा 


| 


: स्य योगमायासमाबतः” ( गीता 
७। २५ ) इत्यादि 


पिरुद्ठमिदप॒च्यते 


सबका 
कारण आत्मा किसी के प्रति प्रकाशित 
नहीं होता | अहो 


..च॒ स्मरणम्‌-“नाहं प्रकाशः सर्व- 


शाइरभाष्याथे 
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मायासे आच्छादित है। 
अन्तरात्मख रूप 


अतः 
होनेके 


यह माया 
बड़ी ही गम्भीर, दुर्गंम और विचित्र 
है, जिससे कि ये: संसारके सभी 
जीव वस्तुतः परमा थंखरूप होनेपर 
भी [ शात्र और आचार्यद्वारा ] वैसा 
बोध कराये जानेपर «मैं परमात्मा 
है? इस तत्तको ग्रहण नहीं करते 
बल्कि जो देह ओर इन्द्रिय आदि 


सन्नात घटादिके समान अपने इश्य 


हैं उन्हें, कितीसे न कहनेपर भी 
'मैं इसका पुत्र हूँ! हत्यादि प्रकारसे 
आत्मभावस्ते ग्रहण करते हैं । निश्चय, 


डस परमात्माकी ही मायासे यह 


सारा जगत्‌ अत्यन्त श्रान्त हो रहा. 
है | ऐसे ही “योगमायासे आबृत- 
हुआ मैं सबके प्रति प्रकाशित नहीं 
होता” यह स्वृति भी है । 


रुष शोक नहीं करता”? [ “धवह गढ़ ह 


आत्मा] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं द्ोता” _ 


यह तो विफीत दी कहा गया है।... 











होता? | वह तो संस्कारयुक्त और 
तीक्ष्ण--जो किसी पेनी नोकके 
समान सूक्ष्म हो ऐसी एकाम्रतासे 
युक्त और सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षणमें 
लगी हुई तीत्र बुद्धिसि ही दिखायी 
देता है | किन्हें दिखछायी देता 
है ! | इसपर कहते हैं---] सूक्ष्म- 
दर्शियोंको । इन्द्रियोंसे उनके विषय 
सूक्ष्म हैं? इत्यादि प्रकारसे सूक्ष्मता- 
की परम्पराका विचार करनेसे 


पर॑ सक्ष्म॑ द्रष्ट शील॑ येषां ते | जिनका पर--सुक्ष्म वस्तुको देखने- 
| का खभाव पड़ गया है, वे सूक्ष्मदशी 























निरूपणपरया;केः सक्ष्मदर्शिमिः 






दिखलायी देता है |--यह्ं इसका. 


पण्डितरित्येतत्‌ ॥ १२ ॥ | भावार्थ दि १९॥.. | 
लथचिन्तन 


तत्मतिपक््युपायमाहइ--_] *ब उसकी प्राप्तित उपाय 
क्‍ क्‍ : 52वबितकाते हैं ४. ता 5 








डंट 











यच्छेद्वाल्मनसी प्राज्ञस्तचच्छेज्ज्ञान आत्मनि।.. 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि॥ १ ३॥ 
बिवेकी पुरुष वाक्‌-इन्द्रियका मनमें उपसंहार करे, उसका ग्रकाश- 








विवेकी; किम्‌ ? वाग्वाचम्‌ । 


वागत्रोपलक्षणार्था सर्वेषामिन्द्रि- 


. थाणाम्‌ | क् ! मनसी मनसीति 
च्छान्द्स दध्यस्‌ क्‍ | तंच्च क्‍ सनी 
 अच्छेज्ज्ञाने ग्रकाशखरूपे बुद्धौ 
 आत्मनि। बुद्धिर्हि मनआदि- 
. करणान्यामोतीत्यात्मा 
.. वैषाम। ज्ञान बुद्धिमात्मनि महति 
. प्रथमजे नियच्छेत्‌ | प्रथमजवत्‌ 
खच्छखमावकमात्मनो विज्ञानम्‌ 
आपादयेदित्यथ । तंच महान्तम्‌ 


आत्मानं यच्छेच्छान्ते सवविशिष- 


॥ 


.. अत्यस्‍्तमितरूपेडविक्रिये सब न्तरे 


प्रत्यक्‌ | 


॥ विवेकी पुरुष 'यच्छेत्‌ः अर्थात्‌ 
| नियुक्त करे---उपसंहार करे; किसका 


का | यहा वाक्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियोंका रा 


उपलक्षण करानेके लिये है । कहाँ । 


कर करे ? सनंसें। “मनसीः पद- रा 


में हुख इकारके स्थानमें दीर्घ प्रयोग... 
छान्‍्दस है । फ़िर उस मनको ज्ञान... 
अर्थात्‌ प्रकाशखरूप बुद्धि--आत्मा- 
लीन करे | बुद्धि ही मन आदि इन्द्रि- 
योमें व्याप्त है, इसलिये वह उनका. 
आत्मा---प्रत्यक्खरूप है | उस ज्ञान- 
खरूप॑ बुद्धिको प्रथम विकार महान 


आत्मामें छीन करे अर्थात्‌ प्रघम 
उत्पन्न हुए महत्तत्तके समान आत्मा-.._ 
का 
करे । और महान्‌ आत्माकों जिसका 
खरूप सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित है... 
और जो अविक्रिय, सर्वान्तर तथा... 

| बुद्धिके सम्पूर्ण ग्रत्ययोंका साक्षी है 


खच्छखभाव विज्ञान प्राप्त: 


उस मुख्य आत्मामें छीन करे || १३॥ 






















यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात्‌ व्‌ 
आत्मामें छीन करके मनुष्य खस्ब, 
शान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता _ क्‍ 











भवति . यतो5तरतदर्शनार्थम्‌-- | उसका साक्षात्कार करनेके 
उदबोधन.... द 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 


क्षुस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्ककयो बदन्ति ॥ १४ ॥ 


[ भरे अविद्याग्रस्त छोगो ! ] उठो, [ अज्ञान-निद्रासे | जागो 
श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान श्राप्त करो | जिस प्रकार छुरेकी धार 
तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञाना लोग उस मार्गको वैसा दी _दुर्गम 


बतछाते हैं ॥ १४ ॥ रे हा 
अनाथविद्याप्रसुप्ता उत्तिष्ठँठ | अरे अनादि अविधासे 


है जन्तव आत्मज्ञानामिशरुखा ए जीवो ! उठो, आसमब्ञानके 
या अमल, दोज ते 




































अनर्थोंकी बीजभूत उस अब्ञान 
निद्राका क्षय करो।..... क्‍ 
किस प्रकार [ क्षय 





प्रो यथा सा दुरत्यया | यथा सा 
पड़यां दुर्गमनीया तथा दुर्ग 
पाद्यमित्येतत्‌ पथः पन्थान॑ 
तचज्ञानलक्षणं क्‍ 


मार्ग कबयो 


धार-अग्नभाग जिस प्रकार दुख्यय 
होती है--जिसे कठिनतासे पार किया. 
जा सके उसे दुरत्यय कहते हैं | जिस 
प्रकार उसपर पेरोंसे चछना अत्यन्त 
कठिन है उसी प्रकार यह आत्म- 
ज्ञानका मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात्‌ 
दुष्प्रष्य है---ऐसा कबि--मेधावी 
पुरुष कहते हैं। अभिप्राय यह दे 
कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
मनीषिजन उससे सम्बद्ध ज्ञान- 
मार्गको दुष्प्राप्व बतल्ते हैं ॥१४॥ 


अत्यन्त सुक्ष्ता 
किस प्रकार है ! इसपर कहते हैं। 










दितारतम्य॑ दृष्टमबादिषु याव- | आकाशपर्यन्त चार भूतों 





महत्व, विशुद्धल और नित्यत्व 


गन्वसे लेकर शब्दपरयन्त ये. सारे 


ह यत्र न सन्ति किस तस्य खुक्ष्म- | कर न हीं हैं उसके सूक्ष्मलादिकी 
। निरतिशयताके विषयमे क्या कहा 


त्वादिनिरतिशयत्व॑ वक्तव्यम्‌ | जाय ? यही बात आगेकी श्रुति 


इत्येतदशेयति श्रुतिः-- खाती है... 
निर्विशिष आत्मज्ञानसे अमुतत्वध्राधि..... 


:अशब्दमस्पशमरूपमव्यय 8 
तथारसं नित्यमगन्धवबच्च यत्‌ । 
































. जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रप्तहीन, -नि नेत्य और. 
गन्धरहित है; जो अनादि, अनन्त, महत्तत्वसे भी पर और छुबव ह 
( निश्वठ ) है. उस आत्मतत्तको जानकर पुरुष मृत्युके छुखसे 
०  छनाताईआशए गा 
.... अशब्दमस्पशमरूपसव्यय॑ | जो अशब्द, अस्पर्श, . 

मा गा 0०8 लात्यंय तथा. अर्स। तित्य 



























एतद्व्याख्यात॑ त्रह्माव्ययम्‌-- | व्याख्या की जाती 
शब्दादिमत्तदव्येतीद॑ तु अविनाशी है; क्‍यों 
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न्‍ ह .. . . | आदिमान्‌ होता है वह कार्यरूप 


ग्रलीयते क्‍ यथा । । पृथिव्यादि है होनेसे अनित्य होता हे और अपने 


कारणमें छीन हो जाता है; जेसे 
कि प्ृथिवी आदि | किन्तु यह 

आत्मा तो सबका कारण होनेसे 
_....-- 5 |अकार्य है और जक़ार्य॑बहोनेवी 
न तरस कारणमस्ति | कारण नित्य है रू “इसका कोई रू» 
क्‍ द कारण नहीं है, निसमें कि यह _७च्क 


हि. | _ ँ ँडँड डऑड3डऑड2ऑ3 । भी है। जिसका अन्त अर्थाव्‌ 
तदनल्तस्‌ । यथा | अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 
जिस ग्रकार फलछादि काय॑ 
0 ल्यादे का ...._ | उल्नन्न करनेसे भी कदढी आदि 
अपि अनित्यत्॑ दृष्टं, न च | पौधोंकी अनित्थता देखी गयी 


देखा गया । इसलिये भी वह 
नित्य हद | 














ब्रह्म--आत्मांकी जानकर पुरुष 
मृत्युमुखसे---अविधा, काम और 
कर्मरूप मृत्युके पंजेसे मुक्त--वियुक्त 
हो जाता है ॥ १७ ॥ 

























० कर्मलक्षणात्प्रमनच्यते विश्नच्यते१५ 








प्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यथेमाह अब प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके 
श्रुति... लिये श्रुति कद्वती है 





के 





क्‍ प्रस्तुत विज्ञानकी महिमा 
नाचिकेतमुपाख्यानं म्॒त्युप्रोक्त: सनातनम्‌ । 





कह और सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है ॥ १६ 
* तांचिकेतं नचिकेतसा प्राप्त नचिकेतादारा ग्राप्त किये तथा 
नाचिकेत॑ म॒त्युना ग्रोक्त सत्यु- मृत्युके कुहे हुए इस तीन वह्ियों 


वाले उपाख्यानकों, जो वेदिक 
 ग्रोक्तमिदमाख्यानम्ुपाख्यान हर क्‍ 
े ; होनेके कारण सनातन---चिरन्तन 
बललीत्रयलक्षणं सनातन चिरन्तन | ५ 


है, ब्राह्मणसे कहकर तथा आचार्यों- 
वेदिकत्वादक्त्वा बआह्णस्थ: क्‍ 
चार्येभ्यो मेधावी ब्रह्मव 


















है, भनन्त फछवाढा होता है ॥ १७॥ मा 
यः कश्िदिमं ग्रन्थ॑ परमं| जो कोई पुरुष इस परम--- 


अकप्ट यदं गोष् भा पन्थ- | हट और य्य--गोपनीय पक 
3 ली हक पवित्र होकर ब्राह्मणोंकी सभामें 
तोअथेतश्च॒ब्राह्मणानां संसदि अथवा श्राद्गधकाल्में-भोजन करनेके 


ब्रक्षसंसदि प्रयत। शुचिभूत्वा | लिये बैठे हुए ब्राह्मणोंके प्रति केबछ 
आद्काले वा भ्राव्येद्‌ झुद्धानानां | "मात्र या अथ करते हुए सुनाता 


है उसका वह श्राद्ध अनन्त फलवाला 
तच्छाद्धमस्यानन्त्यायानन्तफलाय | 


*चनम्‌ | छिये “तदानन्त्याय कल्पते! 
१७ | | वाक्य दो बार कहा गया है ॥१७॥ 



















एप सर्वेषु भूतेष गृढोत्मा 


न प्रकाशते चश्यते त्वग्रयया 
बुड्धचेत्युक्तम्‌ | का! पुनः श्रति- 
बन्धो5ग्रयाया बुद़ेयेन तदमावात्‌ 


कारणप्रदर्शनाथी वल्ल्यारम्यते । 


आत्मा न दृश्यत इति तददशेन- 


की जाती है; क्योंकि श्रेयके ग्रति- 





सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ वह्द 
आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वहद्दध 
तो एकामग्र बुद्धिसे ही देखा जाता 
है! ऐसा पहले (१।३। १२ में ) 
कहा था | अब प्रश्न होता है 
कि एकाग्र बुद्धिका ऐसा कोन 
प्रतिबन्ध है जिससे कि उस ( एकाम्र: हा 
बुद्धि ) का अमाव होनेपर आत्मा ._ 
दिखायी नहीं देता £ अतः 
आत्मदशनके प्रतिबन्धका कारण 
दिखलानेके लिये यह वल्ली आरम्म 





















बन्धका कारण जान लेनेपर दी उस. 
की निवृत्तिके यत्षका आरम्म किया 
जा सकता है, अन्यथा नहीं--- 








अश्चन॒करती--गमन करती 
'पराश्चि! ( बाहर जानेवाली ) 


'खानिः# नामसे कही गयी है हैं । 
वे बहिमुंख होकर ही शब्दादि 


< खयमे नम हनन कर दिया है। वह [ हनन 
करनेवाल ] कौन है ! खयम्भू-- हा हा 


अनात्मभूत शब्दादि विषयोंको ही 
देखता---उपलूब्ध करता है, '्नान्‍्त- 















ओरसे हृठाकर ] उस अपने 
प्रत्यगात्माकी | देखता है |। जो 








नान्यस्मिन्‌ । व्युत्पत्ति 












ग्रत्यगात्मा कहते हैं। छोकमें 
शब्द 'प्रत्यक्‌ के अर्थमें ही रूढ़ है; . 
और किसी अरथ्थमें नहीं | व्युत्पत्ति- 
पक्षमें भी आत्मा? शब्दकी प्रवृत्ति 
उसी ( प्रत्यकू-अथे ही ) में है जेसा. 
कि “क्योंकि यह सबको व्याप्त. 
करता है, ग्रहण करता है और 

इस छोकमें विषयोंकी भोगता 
तथा इसका सवंदा सद्भाव ह 
इसलिये यह “आत्मा? कहलता है ।? 
इस प्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्ति- 
के सम्बन्धमें स्मृति है । 







पक्षेषपि तत्रेवांत्मशब्दों बतेते। 





“यबच्चाप्तोति यदादत्ते 
विषयानिह । 
यचचास्थ संततो भाव- 

स्तस्मादात्मेति कीत्यते ॥! 


। रा * हर लिझ्लं० पा ७० | ९६-) 
....€ हत्यात्मशब्दव्युत्पत्तिस्मरणात्‌ 
ते अत्यगात्माव स्व खमाव- 

















यच्चात्ति 


































खरूपको 'ऐक्षत्‌---देखा यानी 
देखता है । वेदिक प्रयोगमें काछका 
नियम न होनेके कारण यहाँ वर्तमान 
कालरके अथमें भूतकालछकी क्रिया 






मैक्षदपभ्यत्पश्यती त्यर्थ:, छन्द्सि 






कालानियमात्‌ । कर्थ॑ पश्यतीत्यु- 





| आवृत्तचक्षुरावृत्त व्यावृत्त 


अमृतत्वममरण- 


अनात्मदशन तदात्मद्शनस्य 


कूलत्वातू । या च्‌ पराष्टवेवा- 
विद्योपप्रदर्शिवी._ दष्टाइष्टेषु 


'या ताम्यामविधा- 
मदर्शना-- 


रोककर, बोर पुर. 
/ऐसी 


प्रबृत्तिको 
प्रत्यगात्माकोी क्‍यों देखता है 
आशझ्का होनेपर कहते 
“अमृतत्व---अमरणधर्मत्व अर्थात्‌ 

आत्माकी नित्यलभावताकी इच्छा 
करता हुआ [ उसे देखता है )!॥१॥ 


प्रतित्रन्धकी 


प्रतिकूछ है | इसके सिवा अविद्यासे 
दिखलायी देनेवाले दृष्ट और अदृष्ट 
बाह्य भागोंमें जो तृष्णा है उन 
अवियया और तृष्णा दोनोंहीसे 
जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध 
रहा है वे-- 




















[ अध्याय २ 











..  ...... कठोपनिषद्‌. 
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अल्पकज्ञ पुरुष बाह्मयमोगोंके पीछे छगे रहते हैं | वे मृत्युके सब्ंन्र 
फैले हुए पाशमें पड़ते हैं | किन्तु विवेकी पुरुष अमरत्वको ध्रुव ( निश्चक ) 
जानकर संसारके ज्ञनित्य पदार्थोमेंसे किसीकी इच्छा नहीं करते | २ | 


.. पंराचो बहिगतानेव कामान्‌ 
. कऋम्यान्विषयानसुयन्ति अलु- 
गच्छन्ति बाला अवय्यग्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन. मृत्योरविद्याकाम- 
करमेसम्रुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 
विततस्यथ विस्तीणेस्थ सबंतो 
व्याप्तस्य पाश पाश्यते बच्यते 
यैन त॑ पाशं देहेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगलक्षणम्‌ । अनवरतजन्म- 
. भमरणजरारोगाबनेकानर्थवात 
अतिपच्चन्त इत्यथः । 
यत एवमथ तस्माद्वीरा 
विवेकिन! प्रत्यगात्मस्वरूपाव- 
स्थानलक्षणमस्तत्व॑ भ्रुव॑ विदिस्वा, 





.. बाढ--मन्दमति पुरुष पराक्‌ 
बाह्य कामनाओंका--काम्य विषयों- 
का ही अनुगमन--पीछा किया 
करते हैं | इसी कारणसे वे अविद्या, 

काम और करके समुदायरूप 
मृत्युकें वितत--विस्तीणें--सवेत्र 
व्याप्त पाशमें [ पड़ते हैं || जिससे 
जीव पाशित होता है--बाँवा _ 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशमें पड़ते हैं । अर्थात्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि बहुत-से अनर्थसमूहको प्राप्त 
होते हैं एज जग 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
धीर--विवेकी पुरुष प्रव्यगात्म- . 
खरूपमें  स्वितिरूप अमृतत्को 
घरुव ( निश्चठ ) जानकर--देवता 
४ देवाद्यमरतत्व॑ ब्॒श्नुवमिदं तु अत्य- | आदिका अमृृतत्व तो अछुब है 
. गात्मस्वरुपाव्थानलक्षूणं. “न | किन्तु यह प्रत्यगात्मखरूपमें स्थिति- 
कमंणा वर्धते नो कनीयान” रूप अम्रृतत्व “यह कर्मसे न बढ़ता. 






















































































ह्षणा हद संसारेड्नथग्राये न | अधुब--अनित्य पदार्थोमेंसे किसी- 
आथेयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म- | की इच्छा नहीं करते; क्योंकि वे सब 
दशनग्रतिकूलत्वात्‌ । पृत्रवित्त- तो प्रत्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही 
लोकषणाभ्यो क्‍ 


यहिज्ञानान किंचिदन्यत्‌ . ब्रह्मणछोग जिसका ज्ञान द्दो 


3 पा | जानेसे और किसी वस्तुकी इच्छा 
ग्रार्थय न्‍्ते णा; थरीं | 
प्राथेयन्ते ब्राह्मणाः कथ॑ तदधिगम नहीं करते उस ब्रह्मका बोध किस 


 इत्युच्यते+-.....>£&$/| प्रकार हंता है! इसपर कहते हैं--... रा ० 
5 रा आत्मज्ञकी सर्वज्ञतवा......... 
येन रूप॑ रस॑ गन्धं शब्दान्स्पर्शाश्श मैथुनानू। 
तेनेब बिजानाति किमत्र परिशिष्यते | एतहे तत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श और 


इस छोकमें और क्‍या रद्द जाता है? [ तुझ नचिकेताका पूछा हुआ ] 
वह तत्त्व निश्चय यही है ॥ ३ ॥ क्‍ 
































कम, ... [अध्याय २ 
ण समाधान-ऐसी बात तो नहीं 
है; क्‍योंकि देहादि संबात भी 
| समानरूपसे शब्दादिख्प तथा . 
विज्येयखरूप हे; अतः डसे ज्ञाता 
मानना उचित नहीं हे । यदि देहादि 
_संघात रूप-रसादिखरूप होकर 

रूपादिको जान ले तो बाह्य रूपादि 
भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने 
अपने रूपको जान लेंगे; किन्तु यहद्द 
बात हे नहीं । अतः छोक देहादि- 
खरूप रूपादिको इस देहादि 
व्यतिरिक्त विज्ञानखभाव आत्माके 
द्वारा ही जानता है। जिस 
प्रकार लोहा जिसके द्वारा जछाता 
है उसे अग्नि कहते हैं उसी प्रकार 


| जिसके द्वारा छोक देह्वादि विषयोंको 
जानता है उसे आत्मा कहते हैं | 


हन्‍कन 








के स्थापि शब्दादिखरूप- 
किववनम स्वाविशेषादिश्षेयत्वा 
विशेषात् न युक्त वि- 


ब्ञातृत्वम । यदि हि देहादिसंघातो 
_रूपाधात्मक/  सन्रूपादीन्वि- 








जानीयाद्वाह्मा अपि रूपादयो5न्यो- 
न्‍्यं स्वं स्वं रूप॑ च विजानीयु। 

न चेतदस्ति तसादेहादिलक्ष- 
णांश्र रूपादीनेतेनेव देहादिव्यति- 
रिक्तेनेव विज्ञानखमावेनात्मना 
'बिजानाति लोकः । यथा 
लोहो दहति सोडग्निरिति 
तद्त्‌ । का 

.. आत्मनोअविज्ञेयं किमत्रास्मिं- 
छोके परिशिष्यते न किंचित्परि- 






























उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 
हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस छोकमें 
हद जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता--सभी कुछ आत्मासे ही. 















| कोई भी वस्तु नहीं रहती 
क्‍ आत्मा सवज्ञ है और यही वह है । 
वह कौन क्‍ है १ जिसके विषयमें 


वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 
कारण दुर्विज्ञेय है--ऐसा मानकर 
उसी बातको बारम्बार कहते हैं--. 


खम्मान्त॑ जागरितान्तं चोमी येनानुपइय| 


न्‍्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरी न शोचति ॥ ४ ॥ 


दे: देनेवाले-- दोनों प्रकारके पदार्थोकों देखता है उस मद्दान्‌ और विस 
आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ 8॥ 
खप्तान्त--खप्तका मध्य अर्थात्‌ 
खप्मावस्थामें जानने योग्य तथा 
जागरितान्त-जाम्रतू 


























५ ॥ ॥ री 





है ३ 






'वह परमात्मा मैं ही हू ५ 
ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभक 








किंच- | 5 तथा--- क्‍ 
.. आलज्नकी निर्मवता..... 
य इस मध्यदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌। 
.._ इशानं भूतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्सते। एतह तत ॥ ५॥ 
... जो पुरुष इस कमफव्मीक्ता ओर पग्राणादिको धारण करनेवाले 


माको उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] के 






















( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता | निश्चय क्‍ यही 
.... [ आत्मतत्त | है ॥ ५॥ 7० 

ये कथ्ििदिर्म मध्चद कमें- 

भ्रुज॑ जीव॑ प्राणादिकलापस 
धारयितारमात्मानं वेद विजानाति 
अन्तिकादन्तिके समीप इशानम्‌ 
_ईश्षितारं॑ भूतभव्यस्थ कालत्रयस्थ | 
ततस्तदिज्ञानादृध्वमात्मानं न । 


जो कोई इस मध्बद--कर्मफल- 
भोक्ता और जीव---प्राणादि कारण- ! 
कलापको धारण करनेवाले आत्माको. ._ 





















वह आत्मत॒ दहै---इस प्रकार 


| 


पूकवत्‌ समझना चाहिये॥ ५॥ 


ये  प्रत्यगात्मेश्वरमावेन |. जिस प्रत्यगामाका यहाँ इधर- 
भावसे निरदेश किया गया है. वह 
सबका अन्‍्तरात्मा है--बद् बात 


नि्दिषटः स सर्वास्मेत्येतदशयेति- | इस मन्त पे दिखक्लायी जाती दै-- 


$ 


अह्नज्ञका सार्वात्यदर्शन 


पूव॑ तपसो जातमदूभ्यः पूर्वमजायत । 
प्रविश्य तिए्ठन्तं यो भूतेमिव्यपदय 


जो उमक्षु पहले तपसे उत्पन हुए [ हिरण्यगर्म ] को, जो कि जकू 
भादि भूतोंसे पहले उत्पन्न हुआ हैं, भूतोंके सहित बुद्धिरूप गुहामें स्थित 
हुआ देखता है वही उस अह्यको देखता 













( हिरिण्यगर्म ) को देवादि शरारों 
को उतन्‍न कर सम्पूणे ग्राणियोंकी 
गुर) --हृदयाकाशर्मे प्रविष्ट . हो 
रूप भूनोंके सहित शब्दादि 
विपयोंकी अनुभव करते जिसने 
देखा है यानी जो इस प्रकार 
॒ हे . | देखता है [ वही वास्तवमें देखता 
व्यपस्यत ये; पश्यतीत्येतत्‌ | | है ]। जो ऐसा अनुभत्र करता हे 
ये एत्र पश्यति स एतदेव | बद्दी उसे देखता है जो कि यह. 
पश्यति यत्तत्पक्ृतं ब्रक्ष ॥ ६ ॥ | प्रकृत बद्म है ॥ ६॥ 
























देवादिशरीराष्युल्लाय संप्राणि- 
गुह्ं हृदयाकाओं प्रविध्य तिछ्ठन्त॑ 
शुब्दादीनुपठममान भूतेमिभृतः 




















2 


किक - -.. ६ - तथा--- 
या प्राणेन संभत्रत्यदितिदेवतामयी |... 
मुझं प्रविश्य तिउन्तीं या बुतेनित्यजायत ॥ एतडे तत्‌॥७॥ 
जो देवतामप्री अदिति प्रागहय से प्रकट होती है तथा जो बुद्धिरूप 


गुद्दामें प्रवेश होकर रहनेवाढी और भूतोंके साथ ही उल्न्न हुई है 
[ उसे देखो ] निश्चय यही वह तत्त है।॥|७॥ हर । 2 इक हे | 


या सरवदेवतामयी सर्वदेवता- | जो सर्बदेवतामयी 
... ८७८. | खरूपा अदिति प्राण 
त्मिका प्राणेन हिरप्यगर्भरूपेण 


कस शो पी हिरण्यगर्भहूपसे परछमसे उत्पन्न 
परस्माइअ्मणः संमवति शद्दा- | 































होती है; शब्दादि विषयोंका अदन 
( अक्षेण ) करनेके कारण उसे 
अदिति कहते हैं---बुद्धिरूप गुह्ामें 
पूततरत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस 

खो ]। उस अदिति- 





॥ जो मूतोंके सहित अर्थात्‌ भूतोंसे 
समन्वित ही उत्पन्न हुईं है । [ वद्दी 
तेरा पूछ हुआ तत्त है ]॥ ७ ॥ 


.. आरगिस्थ अग्रिम बच्चदरि 

यम । 
करण्योनिंहितो जातवेदा गर्भ इब सुभ्रतों गर्भिगीमिः । 
दिवे दिव ईड्यो जागवद्ठिहंविष्मद्धिमम नुष्येमिरमिः ॥ 


मो ....  एतढद्ढे तत्‌॥ ८ ॥ 
गर्भिंणी ल्लियोंद्वारा मर्ली प्रकार पोषित हुए गर्मके समान जो 
जाततेदा ( अग्नि ) दोनों अरणियोंके बीचमें स्थित दे तथा जो प्रमाद- 
शून्य एवं होम-सामप्रीयुक्त पुरुषोंद्वारा नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य 
है यही वह बहा है। ८. व कण दा 
यो5पियज्ञ उत्तराधरारण्यो! | जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और 
निहितः ख्ितो जातवेदा अग्नि! नीचेकी अरणियोंमें निहित अर्थात्‌ 


पुनः सर्वहविषां भोक्ताध्यात्मं | हे हा हर किये हुए 
मिर्गम हब गर्मिणीमि! | 8 


गर्दितान्नपानभोज- 


रूप जातवेदा--अग्नि है; जेसे 
गर्भिगी--अन्तवंत्नी ब्षियाँ शुद्ध 
अन्न-पानादिद्वारा अपने गर्म 

बहुत अच्छी तरद रक्षा करती हैं... 
उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा... रा 
योगीजन जिसे धारण करते हैं, तथा. 

घृत आदि होमसामग्रीयुक्त, 































युक्त योगियोंद्रात जो [ क्रमशः ] 


 . .. _ « . यज्ञ और हृदयदेशमें स्तुति ई 
मावनावद्धिश्य॒मलुष्येभिमनुष्यः | जाने योग्य है, ऐसा जो अग्नि है 


थग्निः | एतड्दे तचदेव प्रकृत॑त्रह्म ८ वही निश्चय यह अक्ृत अल्न है ॥८॥ 








हम है द 93 है हि प्र/णमें ब्रह्म हा जल 
यतश्रोदेति सूर्योप्तं यत्र च गच्छति।...... 
देवाः सब अपितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद्टे तत॥९। 
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ वह् भ्स्त होता है 
उस प्राणात्मामें [ अन्नादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 
हैं | उसका कोई भी उलछद्चन नहीं कर सकता | यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 
यतथ्॒ यसात्याणादुदेति ४४2७ जिस प्राणसे नित्य. 
* | प्रति सूबे उदित होता है. और 
दशक कक क्‍ हर जिस आणमें ही वह नित्यप्रति 
यत्र यसिन्नेव च प्राणेडहन्यहनि | अस्तभावक्रो प्राप्त होता है उस 
गच्छति त॑ ग्राणमात्मानं देवा प्राणात्माम स्थितिके समय अग्नि 
अम्न्यादयो5विदेव ,.... .  |आदि अविदेव और बागादि 
अम्न्यादयाउचिदव वागादयञ्े | अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार हे 
अध्यात्म॑ सर्वे विश्वेडरा इव रथ- हल व किये ॥४ जेसे 
रथकी नामिमें समस्त वह. 
नाभादर्पिताः संग्रवेशिताः खिति 
काले सोडपि बह्मव। तदेतत्‌ 












































[ ग्राण ] भी अद्म द्वी है | वही यह. 
सर्वात्मक ब्रह्म है। उसका अति- 
क्रमण कोई भी नहीं करता अथौत्‌ 
उस ब्रह्मके तादात्म्य भावकी पार 
















प्राप्त नहीं 


बह्य ) दे 
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.. यदृत्रह्मादिय्वावरान्तेषु बते-। जो बंहासे न्तः 
भिन्न उपाधियोंके कारण अब्क्कत्‌ 
भासित होता दे वह संसारी जीव 
परह्मप्ते मिन्न है--रेसी कि गा 


इस प्रकार कहते हैं--.. 
बेदद्शिकी निन्‍दा द 
यदेवेह तद॒पुत्र यदसुत्र तदन्विहच। 
इेत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥ 
जो तत्त इस ( देहेन्द्रियसंघात ) में भासता है वही अन्यत्र 
(६ देहादिसे परे ) भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है । जो मनुष्य 


इस तत्त्वमें नानात्व देखता है बह मृत्युसे यृत्युको [ अर्थात्‌ जन्म-मरणको । 
ग्राप्त होता है ॥ १० ॥ द 


यदेवेह . कार्यकरणोपाधि- . जो इस छोकमें कार्यकरण 
है ( देहेन्द्रिय ) रूप उपाधिसे युक्त 
होकर अविवेकियोंकी संसारघमंयुक्त 
भास रहा है खख़रूपमें स्थित वही 


अपुत्र--उस  आत्मामें. अर्थाव 
परमात्मभावमें स्थित है 

































8५. -8220.. «०7० >+१० आफ? "बियन बरी जि कप जियिक जिटक-- मर 
.. तम्रैव॑ सत्युपाधिखभाष्मेंद-| ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 
इृश्टिलक्षणयाविद्यय.. मोहितः उपाधिके खभाव और भेददशिरूप 
बा | थविद्यापे मोद्दित होकर इस 
सन्‌ य इह त्रक्मण्यनानाभूते पर- अमिन्नभूत---एकरूप ब्रह्ममें भी 
सादन्यो5हं मत्तोउन्यत्परं अर्मेति | परमात्मासे मिन्न हैं और परमात्मा. 
नानेव मिन्नमिव पर्यत्युपलमते का 


मुझसे मिन्न है, इस ग्रकार 
स सृत्योमरणान्मरणं मृत्यु पुनः 








मिन्नतत्‌ देखता है वह मृत्युसे 
५ हे मृत्युक्षो अर्थात्‌ बारस्वार जन्म- 
पुनर्जन्ममरणभावमामोति प्रति- | मरणमावको प्राप्त होता है | अत 
पद्यते | तस्ताचथा न पश्येत | | ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये । 
विज्ञागैकरस मैरन्तर्येणाकाशवत्‌ | बल्कि 'मैं निर्बाचहूपसे आकाशके 
समान परिपूर्ण और विज्ञानेकरस- 
पूर्ण. अद्मेवाहमसीति पश्येत्‌ | द्धहूप बक्म ही हूँ? इस प्रकार देखे 
इति वाक्यार्थ: ॥ १०. | यही इस वाक्यका अर्थ है॥१०॥ 














प्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यगम-|._ एकल्-्ञान होनेसे पहले आचार्य. 
संस्कृतेत---... और शाखसे संस्कारयुक्त हर-- 








सेवेद 


मनसैवेदमाप्तव्य॑ नेह नानास्ति किचन । 








मृत्योः स मुत्युं गच्छति य इह नानेव पद्यति ॥ ११ ॥ 
हे मनसे ही यह तत्त्व प्राप्त करते योग्य है, इ्स ््मतखमें नाना 
कुछ भी नहीं दे । जो पुरुष इसमें नानाब्-सा देखता दै वद्द झलुपे 
मृत्युको जाता है ॥ ११॥ सा 





 किद्धनाएमा्रमू 


_यस्तु हे पुनरविधा- | 


'विम्रिदिष्टिं न सुदति मानेव 
पद्यति स सृत्योस्त्यूं गच्छत्येव 
भेदमध्यारोपयन्‌ 
इत्यर्थः ॥ ११॥ 


: खत्पमपि 


है! इस प्रकार ग्राप्त करने 
गग्य है | इस प्रकार उसवी ग्राप्ति 
हो जानेपर नानालको स्थापित 
करनेवाढी अविद्याके निषत्त हो 
जानेसे इस अहतत्तमें किब्रित्‌-.- 
अणुमात्र भी नांवाव नहीं रहता । 
किन्तु जो पुरुष अविद्यारूप 
तिमिररोगग्रस्त इष्टिको नहीं त्यागता 
बल्कि नानांल ही देखता है वह 
इस प्रकार थोड़ा-सा भी भेद 
आरोपित करनेसे पृल्युसे मृद्युको 
[ अथांत्‌ जन्म-मरणको ] प्राप्त 
होता द्वी है ॥ ११॥ 


हृदयपुण्डरीकस्थ बह्म 


पुनरपि तदेव भ्रकृत॑ ब्रह्माह- 


फिर भी उस अश्रकृत ब्रह्मका 
बण्न्‍न करते हैं-- 


अुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति ।.... 
इंशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥ एतट्ठे तत्‌ ॥१ २॥ 
जो »हुष्ठपरिमाण पुरुष शर्ररके मध्यमें स्थित दे, उसे भूत, 



















अह्लुष्ठमात्र---अँगूठेके . बराबर. 
परिमाणवाले बाँसके पवमें स्थित .. 
आकाशके समान अह्लुष्मात्र 
| परिमाणवात्य पुरुष शरीरके मध्यमें 
स्थित है-उससे सारा शरी 
पूर्ण है, इसढिये वह पुरुष 
दै---उस भूत-मविष्यत्‌ू कालके . 
शासक आत्माकों जानकर | ज्ञानी 
पुरुष अपनेको घुरक्षित रंखनेकी 
इच्छा नहीं करता | इत्यादि शोष 
क्‍ पदकी पूर्ववत्‌ व्याख्या करनी 
तत इत्यादि पूवंबत्‌ ॥ १९॥ “चाहिये ॥ १२॥ | «६ 

किंच-- .. तथा-- 
अद्जुष्ठमात्रः पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः । 


ईशानो भूतमव्यस्थ स एवाद्य स उ श्रः ॥ एतद्के तव॥१ २॥._ 
यह अहुष्षमात्र पुरुष धूमरद्वित ज्योतिके समान है मूत- 
भविष्यतूका शासक है | यद्दी आज ( वर्तमान कालमें ) है और यही 
( मविष्यतमें ) भी रहेगा | और निश्चय यही वह ( अह्मतत्त ) है॥१ ३॥ 
... वह अक्लुष्ठमात्र पुरुष धूमरद्वित 
ज्योतिके समान है | मूछ मन्त्रमे 
जो “अधूमकः? पद है वह [ नपुंसक- 
लिड्ठ ] “ज्योति शब्दका विशेषण 
होनेके कारण “अधूमकम ऐसा. 
होना चाहिये | जो योगियोंको 
इस प्रकार हृदयमें छक्षित होता दे 









कं 


शरीरे तिष्ठति यर्तमात्मानम्‌ 





ईशान भृतमव्यय विदित्वा न 
















कोई ओर पुरुष उत्पन्न नहीं 

इससे “कोई कहते हैं कि यह 

है! ऐसा [ १।१॥ २० 

कहा हुआ ] जो पक्ष है वह यथपि 

न्यायतः ग्राप्त नहीं होता तथापि 

उसका और बोद्धोंके क्षणभड्डवादका 

खण्डन भी श्रुतिने खक्‍चनसे कर 
या है ॥ १३ ॥ 


पुनरपि मेददशनापवाद | ब्रह्ममें जो भेददषि की जाती 


है ..।........... दे उसका अपवाद श्रुति फिर भी 
अक्षण आइ--....._ कहती है-- 


यथोदक॑ दुर्गें वृष्टं पर्वतेषु .विधावति 


एवं. धमोन्पृथक्पव्यंस्तानेवानुविधावति ॥ १४॥ 






























रर... ८: . कठोपनिषद्‌..... . [ अध्याय ६ क्‍ 
अलिटक नई "का :०- व्याईि:2 -तरई ८22 «ये 22% 722, व्याए209० व्यिट५७ जि नाप, व्ाप 2. 


एवं ग्रतिशरीर॑ पश्यस्तानेव | वाल मनुष्य उन्हीं-शरीरभेदका 


.. शरीरभेदानुदतिनोउ्नुव्धिदति | | *सेंसरण करनेवाल्ोंकी ओर ही 
 +"झहझ जाता है; भर्थात्‌ बारम्बार मिक्क . 
 शरीरभेदमेव प्रथक्पुनः पुनः | द् शरीरभेदको ही प्राप्त होता 
प्रतिपद्यत इत्यथ! || १४ ॥ 24 0 आम 
ह 0 /ीकिकसकन-प 7 
यस्य पुनविद्यादतो विध्दस्तो-| जो विद्यावान्‌ है, जिसकी 
धिदेव केग नस रिशदाि उपाधिकृत भेददृष्टि नष्ट हो गयी . 
वाधइुतमददशनस इदविशुद्धांव- है ओर जो एकमात्र विश्वुद्धविज्ञान- ; 


ज्ञानघन्करसमहयमात्मानं पश्यतो | घंबेकरस अद्वितीय. आत्माको 
ही देखनेबाला है उस विज्ञानी 
मुनि---मननशील्का आत्मा केस 
खरूप॑ कथ॑ सम्भवतीत्य॒च्यते- | होता है ! यह बतलाया जाता है... 


अमेददर्शनकी कर्तव्य ता । 
यथोदक शुद्ध शुद्मासिक्त तादइगेव मत्रति । 


एवं मुनेबिजानत आत्मा सवति गौतम ॥ १५॥ 


जिस प्रकार शुद्ध जलमें डाला हुआ शुद्ध जल बेसा ही हो जाता है 
व्सी प्रकार, हे गौतम | विज्ञानी मुनिका आत्मा भी हो जाता है ॥ १५॥ 


यथोदक शुद्ध प्रसके शुद्ध।/ जिस प्रकार शुद्ध--खच्छ 
जलमें आसिक्त--प्रक्षिप्त (डा 

हुआ ) श॒ुद--खच्छ जछू उसके 
साथ मिछकर एकरस हो -जाता 
है----उससे विपरीत अवस्थामें नहीं 
रहता उसी प्रकार हे गौतम | 











'विजानतो मनेमननशीलस आत्म- 




















प्रसन्नमासिक्त॑ प्धिप्तमेकरसमेव 














_भान्यथा वाध्गेव मवत्यात्मा- 

















ही हो जाता है। अल 


नास्तिककी कुदष्टिका परित्याग कर 
सहर्खों माता-पिताओंसे भी अधिक 
हितेषी वेदके उपदेश किये हुए. 
आहद्ेकलदर्शनका ही अमिमानरद्दित _ 
होकर आदर करना चाहिये ॥१५॥॥ 


“च#ी3ग:22० ८७ -.. 


ति श्रीमत्परम्हंसपतिजकाच।यगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यव- 
श्रीमदाचायय ्रीशंकरमगत्तः कझती कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमवल्ीभाष्यं समाप्तम ॥ १॥ (9) 





















;॒ प्रकारान्तरसे । ब्रह्माचुसन्धान 





पुनरापि प्रकारान्तरेण ब्रह्म- 


हा 
है + 


तच्चनिध रणार्थोंउयमारस्मो दुर्वि 


.. अब्म अलन्त दुर्विज्ञेय है; अतः 
ब्रह्मतलका प्रकारान्‍्तरसे फिर मी 
निश्चय करनेके लिये यह आगेका 
जैयत्वाद्ब्ह्मण।--- प्रन्य आरम्भ किया जाता द्ै--- 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतलः | 


अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्न विम्न॒च्यते ॥ एतद्दे तत्‌॥ १॥ 
उस नित्यविज्ञानखरूप अजन्मा [ आत्मा ] का पुर ग्यारह दर- 
वाजोंबाछा है | उस [ आत्मा ) का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक 


नहीं करता और वह [ इस शरीरके रहते हुए ही कर्मबन्धनसे ] मुक्त 
हुआ ही मुक्त हो जाता है | निश्चय यही वह [ बह्म ] है ॥ १ ॥ 


पुर॑ पुरमिव पुरम्‌। द्वार-| ; यह शरीररूप ] पुर पुरके 
समान होनेसे पुर कहलाता है 
दरपाछ और अविष्ठाता ( हाकिम 
आदि अनेकों पुरसम्बन्धिनी सामग्री 
दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 
है । ओर जिस प्रकार सम्पूर्ण 


सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेफे 
असंहत ( बिना मिले हुए ) खतन्त्र 































हा पालाधिष्ठात्राधनेक- 
; 
अद्मपूरत्वस्‌ 









पुरोपकरणसम्पत्ति- 













दर्शनाच्छरीर॑पुरम्‌ । पुर 








प 


शिरस्पेक तेरेकादशद्भारं पुरम्‌ । 


_ हितखात्मनो 


। 


जन्मादिविक्रिया 


राजखानीयस | 


९ है 


ब्ॉरिट बस व29, बम? न 22७ 


| सम्पन्न शरीर भी अपनेसे प्रृथक्‌ 


राजस्थानीय अपने ख्ामी [ आत्मा ] 
के छिये होना चाहिये 


यह शरीरनामक पुर ग्यारह 
दरवाजावाछा है | [ दो आँख, दो... 

ने; दो नासारन्धं और एक मुख 
इस ग्रकार | स्लात मस्तकसम्बन्धी; 
नामिके सहित [ शिक्ष ओर गुदा 
मिलाकर | तीन . निम्नदेश्ीय - तथाः 
| ब्रह्मरन्प्रद्मप | एक शिरमें रहने 
वाल््‌ू--इस प्रकार इन सभी द्वारोंसे 
[ युक्त होनेके कारण ] यद्द पुर; 
एकादश - द्वाखवार्ल है |. वह पुर 
किसका हे १ [ इसपर कहते हैं-..] 
अजका; अथांतू पुरके धर्मोसे 
विलक्षण जन्मादि बिकाररद्वित राज- 
स्थानीय आत्माका | इसके सिवा 
जो अवक्रचित्त हैं---जिसका चित्त- 
विज्ञान अवक्र---अकुटिक अर्थात्‌. 


| सूर्यकें समान नित्यस्थित और एक- ।$ क्‍ 


ब्रह्मका [ यह पुर है | 


|. 


जिसका यह पुर है उस पुरखामी ._ 2 

























१२६ तनिषदू... [ अध्याय २ 
.. थ्याता न शोचति | तद्विज्ञानादु | कर पुरुष शोक नहीं करत । 
क्‍ ब्रह्कमे. विज्ञानसे अभय-प्राप्ति हो 
जानेसे शोकका अवसर न रहनेके 


कारण मयदशन भी कहाँ हो सकता 
है ? अतः वह इस छोकमें 
अविधाकृत काम और क्‍ 
बन्धनोसे मुक्त हो जाता है; इछ 
प्रकार वह मुक्त जीवन्मुक्त ) हुआ द्वी 
मुक्त (विदेहमुक्त ) होता है; अर्थात 
पुनः शरीरग्रदण नहीं करता ॥ १ ॥ 








 अमयप्राप्तेः शोकाउसरामातात्‌ 
_क्षो गवेदा । हौवाश्याकव- 
_कामकर्मन्थनेर्विपुक्तो भवति । 
विमुक्तन सब्विगुच्यते पुनः 
आरीरं न गह्मतीत्यर्थ:॥ १॥ 








सतु नेरुशरीरपुरवर्त्येदात्मा |. परन्तु वद्द आत्मा तो केक्‍्ठ एक. 
.. | ही शरीरूूप पुरमें रहनेवात्म नह 
5 है, बल्कि सभी पुरोंमें रहता है। किस 
त्िं सवंपुरवर्ती | कथम््‌--- | प्रकार रद्वता है ! [सो कहते हैं---.] 


















हृश्सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसड्योता वेदिषदतिथि थ- 
दुंरोणसत्‌ । नृषद्वरसदतसद्थोमसदब्जा गोजा ऋतजा 
अद्विजा ऋत॑ बहत्‌॥ २ ॥ 











वह गमन करनेवाल्ा है, आकाहशामें चलनेवछा सूर्य है, बसु है, 
अन्तरिक्षमें विचरनेत्राल्य स्वव्यापक् वायु है, वेदरी ( प्थित्री ) में थित 
होता (अग्नि ) है, कल्शमें स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्यों 
गमन करनेवाला, देवताओंमें जानेवाछा, सत्य या यज्ञगें गमन करनेवाल, 


आकारामें जनेवाछा, जल, पृथिवी, यज्ञ और पर्रतोंसे उपन्‍न द्ोनेवन्ण 
 स्यल्वर्प और मद्दान्‌ है ॥ २ 













तह गतीत मल आर 
धात्मनः स॑- गुचिपच्छुची दिव्या- |. ० गया पूरे 
पर का रूपसे चलता है इसलिये “शुचिषत्‌ः 


है; सबको व्याप्त करता है इसलिये 

हति. |!  वसुवांसयति | “बसु! है, वायुरूपसे आकाशर्मे 

3 /. रा शक मल कपल मनात्यों इसलिये, “अन्तरिक्षसत्‌ः 

सवानिति । वाय्वात्मनान्वरिकषे | है, «अग्नि हीं होता है” इस अरविके 

सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ । होताग्निः | अतुसार 'द्वोता! अग्निको कहते हैं। 

.. #अग्निर्व होता” इति श्रुतेः । वेद्यां | *ै+--2पिवीमें गमन करता दै अतः 

हा एथिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌  'वेदिषद्‌ः है जेसा कि “यह 

4 सीदतीति + |! ह वेदी पथिवी (यज्ञमूमि ) का उत्कृ& 

परोडन्तः पृथिव्या।” | मध्यमाग है?” इत्यदि मन्त्रर्णसे 

इत्यादि- | +मागित होता है । यह अतिथि-- 

सोम होकर दुरोण--कल्शमें 

रा क्‍ .... | ख्ित द्वोता है इसडिये “दुरोणसतः 

सन्दुरोगे कडशे सीदति इति | है । अथवा ब्राह्मण अतथिरूपसे 

्ु दुरो गस्तत्‌ । ब्राह्मण! अतिथिरुपेण | दुरोण--धरोंमें रहता है इसडिये 
वा दुरोणेषु गृहेषु सीदतीति। | “अतिथिः दुरोणसतः है । 


. बह मनुष्योंमें जाता है इसलिये 
'ृषत्‌! है, वर---देवताओंमें जाता 
है इसल्यि “वरसत्‌! है, ऋत--- 

/ उसमें 
गमन करता है इसलिये ऋतसत्‌ः 
है, व्योम---आकाशमें चलता है 

























हर्ट. कठोपमिषद्‌ 
बि322. ५8२०४... विस. बरकियक "आए नर्स बआर्पियिक नरि 2 नए, ब्विये॥- 220... .6%% 
अब्जा! है | गो--पृथिवीमें 
व्रीहि-यवादिरूपसे उत्पन्न होता है 
इसलिये गोजा! है | ऋत-- 
यज्ञाब्नरूपसे उत्पन्न ह्वोता हैं इस- 
लिये ऋतजा? है | नदी आदि- 
रूपसे अद्वि---पव॑तोंसे उत्पन्न होता 


इसलिये ५्थद्विजाः है | 











_यज्ञाज्ररूपेण जायत इति 
अद्विजाः पर्ब॑तेभ्यों नधादिरूपेण 

















इस प्रकार सर्वात्मा होंकर भी 
वह ऋत--.अवितथस्वभाव - ही हे 
तथा सबका कारण होनेसे बृहतू--- 


सर्वात्मापि सन्नृतमवितथ- 





खमाव एवं । बृहन्महान्सवे- 











क् 


ह्स १०० ७०७ है ० इत्यादि 
















भी “आदित्य [ इस चराचरके ] आत्म- 
स्वरूप हैं,” ऐसा भड्ढीकृत होनेके 
कारण इसका उस ब्राह्मणग्रन्थकी 
व्याख्यासे ' भी अविरोध ही है 

अतः इस मन्त्रका तात्पय यही है कि 
जगत्‌का एक ही सकव्यापक आत्मा 
: आत्माओंमें भेद नहीं है || २ || 





रूपत्वमादित्यस्थेत्यड़ी कृतत्वाद 


फ् 


ध्राह्मणव्याख्यानेउप्यविरोधः | 














संर्वव्याप्येक एवात्मा जगतो 


जत्माका 





जो प्राणकोी ऊपरकी ओर ले जाता 


और अपानको नीगेकी 


ओर ढकेलता है, हृस्यके मध्यमें रहनेवाले उस वामन--भजनीयकी सब. 


देव उपासना करते है || ३ ॥ 


द््व 


बायुमुन्नयत्यू्थ गम- 


आत्मनः हक ; 
प्राणापानयो:. यतिं। तथापान प्रत्य- 


अधिष्यादत्वम गधो5म्यति क्षिपति य 


वायषः । ं सध्थे हृद- 


पुण्डरीकावाश आदी बुद्धावमि- 


: ध्यक्ताज्ञानप्रकाशन॑ वामन सं- 


. अडजनीयं॑ दिश्वे स; देवाअक्लुरादयः 


 इस्न्तो विश इच राज्ानमुपासते 


९५ 


. दादथ्यनानुपरतव्यापारा भत॒न्ति 
इत्ययंः । यदथा यत्मयुक्ताथ 


सर्वे वायुकरणव्यापाराः सोन्य 


हृदयात्माणं प्राणबूत्ति 


जो हृदयदेशसे प्राण-- ग्राण- 
वृत्तिरूप॑ बायुको ऊष्च-- ऊपर्की 
ओर ले जाता है तथा अणनको 
प्रयक-- नीचेकी ऑर . दवछता 
दे | इस गकक्‍्यमें भय: ( जो )! यह्द 
पद शेष रह गया है | हृदय 
कमलाकागके भोतर गहनवाले उस 


बामन अथांत्‌ भजनीयवी, जिसका 


ज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिमे अमिव्यक्त 
होता है, चक्षु आदि सभी देव--- 
इन्द्रियाँ. और प्राण रूप-रसादि 
विज्ञाहप कर देते हुर इस 


प्रकार उपासना करते हैं जसे 


वरयलोग गजाको अथांतू वे चक्षु 

आदि उसके ही लिये अपना व्यापार 
बंद नहीं करते | अत: जिसके लिये... 
और जिसवी प्रेरणासे ग्राण और 


इन्द्रियकि समस्त व्यपार होते हु बह ही 
| उनसे अन्य है--ऐसा सिद्ध हुआ | 
यही इस वाक्यका अथे है ॥ ३ ॥ 




















तथा-.... 








अस्य विख्रंसमानस्य शरीरखस्य देहिनः |... 
हाह्विम॒च्यमानस्य करिमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्े तत्‌॥ 8॥ 











इस शरीरस्थ देहीके श्रश्ट हो जानेपर--इस देहसे मुक्त 
जानेपर भला इस शरीरमें क्‍या रह जाता है [ अर्थ॑त्‌ कुछ भी नहीं 
रहता ] यही वह [ ब्रह्म | है ॥ 9 ॥ मा 
. अस्य शरीरखस्थात्मनो वि-| इस शरीरस्थ देही--देहवान्‌ 
आत्माके. विज्नंतमान-अत्रस्नंसमान 
अथांत्‌ श्रश हो जानेपर 
प्राणादि . सपुदायमेंसे भला क्‍या 
रह जाता है ! अर्थात्‌ कुछ मी 
नहीं . रहता । “देह्ाद्वितुष्यमानस्यः 
सा कहकर विश्नंतन शब्दका अ्थे 
बतछाया गया है। नगरके खामीके 
चले जानेपर जेसे पुरासियोंकी 
दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस्र 
श़रीरमें, जिस आत्माके चले जाने 
पर, एक क्षणमें ही यह भूत और 
इन्द्रियोंका समुदायहूप सब-का-सब 





संसमानयावखसंसमानस्य॒ अ्ंश- 
मानस देहिनो देहवतः; विस्लेंसन- 
शब्दाथमाह-देहादिसुच्यमान- 
स्पेति क्रिमत्र  परिशिष्यते 
प्राणादिकलापे न किश्वन परि- 
'शिष्यतेज्त्र देहे पुरस्वामिविद्रवण 
'इब पुरवासिनां यस्थात्मनोडपगमे 


























दतबर् विष्वस्तं भवति 





शरीर, ग्राण और अपान आदिके 
चले जानेसे ही नष्ट हो जाता 


। 


.. कोई भी मनुष्य न तो ग्राणसे जीवित रहता है और न अपानसे 
ही | बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों अश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे ही 
जीवित रहते हैं ॥ ५॥ क्‍ 


न आणेन नापानेन चक्षु-| कोई भी मर््य--मलुष्य थ॒ कर्यात्‌. 
न मत्यों कु मंलयो हा देह देहघारी न तो आणसे जीवित 
शदिना वा सल्ले अजय देह | या है और न अपान अथवा _ 

































श्श्रः बा, कठोपनिषद्‌ । ः 
नह2- नियत "बम >4 8-0 नियत अलयत+ न डड2---4 9 नस्थक 
अत इतरेणैव संहतग्राणादि-| अतः ये सब परस्पर मिलकर 


विलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्‍तो | प्राणादि संहतपदार्थोमे मिन्‍न किसी... 
जीवन्ति. प्राणान्धारयन्ति | अन्‍्यके द्वारा ही जीवित रहते--प्राण_ 


यसिन्संहतर्लिक्षण.. आत्मनि कप करते हैं, जिस संहतपदाये- 
2 मिन्‍न सतखरूप परमात्माके रहते हुए. 
चप्षुरादिभिः संहतावुपाश्रितों, | ल्कर आश्रित हैं; तात्पर्य यह है कि. 
यस्यासंहतस्थार्थ प्राणापानादिः | जिस असंहत आत्माके लिये प्राण- 
स्वव्यापारं कु न्वतंते . संहतः क्‍ 


अपन आदि संहत होकर अपने 
सन्‍्स ततोडन्यः सिद्ध इत्यमि- | व्यापारोंकों करते हुए बत॑ते हैं बह " 
प्रायः ॥ ५॥ 

















आत्मा उनसे निन्‍न सिद्ध द्वोता है ॥५॥ 





मरणोत्तरकालमें जीककी गति 





हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुद्य॑ बह्म सनातनम्‌॥.. 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६॥ । 











हे गौतम ! अब मैं फिर थी तुम्हारे प्रति उस गुद्य और सनातन क्‍ < 
ब्रह्मका वर्णन कहूँगा। तथा [ ब्रह्मको न जाननेसे ] मरणको ग्राप्त _ 
होनेपर आत्मा जसा हो जाता है [ वह भी बतछाऊंगा | ॥ ६॥ न ० 
हन्तेदानीं पुनरपि ते तुम्यम्‌ | अहो ! अब मैं तुम्हें फिर भी 


: हई गु बो््य मद सनातन [मनी सना 
हि आय 7 | चिसन्‍तन बहके विषयमें बतछाऊँगा, 




















| जन्म-मरणरूप ] संसारको प्राप्त 
होता है, हे गौतम ! बह सुन ॥६॥ 


4 


योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिना। 
स्थाणुमन्ये5 तुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपने कर्म और ज्ञानके अनुपार क्वितने ही देहधारी तो शरीर 


. धारण करनलेके डिये किसी योनिकों प्राप्त होते हैं और कितने ही 
खथावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं || ७ ॥ 


योतिं योनिद्रांं शुक्रवीज-| अन्य-कुछ अविय्ावान्‌ सूढ़ 


हे वीयरूूप बीजसे संयुक्त होकर | 
: अ्विद्यावन्तों मूढाः प्रपयन्ते कर. योनि--योनिद्वारको प्राप्त होते हैं 


. त्वाय शरीरतग्र थे _ देहितो | अर्थात्‌ किसी योगिमें प्रविष्ट हो जाते 
“: + देहदन- (१; ये नि प्राशिन्तीत्यथे: | तु । दूसरे का अत्यन्त अधम पुरुष 


समन्विताः सन्‍्तोडन्ये केचिद्‌ | देहवारी शरीर धारण करनेके लिये. 


खाएं. इृक्षादिखासरमावम 


मरणको प्राप्त होकर [बया-.. 


_अन्येड्त्यन्तापमा रण प्राप्यातु- वृक्षादि स्थावर-भावका अनुवरतन- 
_संयन्त्यनुगच्छन्ति । यथाऊमे | अनुगमन करते हैं। ताथय यह 


तथथाकर्म गेयदुश | कि यथाकर्म यानी जिसका जो 
क्‍ | कर्म हे अथवा इस जन्ममें जिसने. ० 
जैसा कर्म किया है उसके अधीन. 


होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने... - 









०" | | हैं । “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके 
जा न । । ..._| अनुसार हुआ करते हैं? ऐसी एक 
[दूसरी श्रुतिसें भी यही प्रमाणित 
: श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ७॥ . होता है ॥ ७॥ 
आल आज आप ओह, . 
.... अत्तिज्ञातं गुद्यं॑ ब्रह्म | पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
हक ही . । भैं तुझे गुद्य ब्रह्म बतछाऊँगाः-उसे 
.... दक्ष्यामीति तदाह-- | ही बतढाते हैं-- 
गुल्य बह्मोपदेश 


य एष सुप्तेषु जागति काम॑ काम॑ पुरुषों निर्मिमाणः 
तदेव शुक्र तदब॒ह्म तदेवाम्रतमुच्यते । तस्मिल्लाकाः 


श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतट्टे तत्‌ ॥ < ॥ 


..  प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोंकी 
रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र ( शुद्ध ) है, वह ब्रह्म है. 
और वही अम्रृत कहा जाता है । उसमें सम्पूर्ण छोक आश्रित हैं; कोई 
भी उसका ढल्लद्डन नहीं कर सकता । निश्चय यही वह [ब्रह्म | है ॥८2॥ 


.. - य्‌ एप सुप्तेषु ग्राणादिषु| जो यह प्रणादिके सो जानेपर 
जागता रहता हे--.-[ उनके साथ |] 
सोता नहीं है। किस प्रकार 

गता रहता है ? [ इसपर कहते. 
हैं--..] अविद्याके योगसे खरी आदि 
अपने-अपने... ईौच्छित--अभी 
| पदार्थोकी रचना करता हुआ अर्थात्‌ 




























































जागति न खपिति | कथम्‌ ९ 





काम॑ काम त॑ तममिग्रेत॑ 








.. स्वयादर्थमविद्या . निर्मिमाणो 


निष्पादयक्लागतिं पुरुषों यरूदेव 


: अश्लास्ति । तदेवासृतमब्िनाशि | युह्म ब्रह्म नहीं है । वही सब _ 
व | शाब्रोमं अमृत---अबिनाशी कहा 


उच्यते सर्वशास्प्ेष । कि च 


न एथिष्यादयों 3 2 ही प्रथिव्री आदि सम्पूर्ण लोक 

- पु का, लोकारतरिन्‍्नेद सर आश्रित हैं; क्योंकि वह सभी लोकोंका _ 

5 ०००३० कारण: है। उसका को 
बअक्षण्याश्रवा। सचन्टावकारण- 

जी दाद  दैददेद दे ए । अतिकमण नहीं कर 

त्वाचसथ | तदु नात्येति कश्वन 
का कल का [ आगेको व्याख्या ] पृ८वत्‌ समझनी 
इत्यादि पूवेददेव ॥ ८॥ . | चाहिये ॥ ८ ॥ 


“*9<7०कन्‍कुन्नन५७छ-+- 


अनेकतार्किककुबुद्धिविदालि | क्‍ अनेक तार्विकोंकी कुबुद्विदारा ह क्‍ 


+ 


तान्तःकरणानां अमाणोपपरूम | जिनका चित्त चश्बढ कर दिया 

3 .. ७/: गया है, अतः जिनकी बुद्धि सर 

_ अप्यात्मकत्वविज्ञानमसकृदुच्य- |, है उन ब्राह्मणोंके चित्तमें 

मानमप्यनृजुबुद्धीनां बाह्मणानां | प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी 
का आत्मेकल-विज्ञ 

नाधीयत इति तलाति- त्मेकल-विज्ञान बारम्बार कहे 

जानेपर भी स्थिर नहीं होता | अतः 


.. पादन आदरूठी पुनः पुनराह उसके ग्रतिपादनमें आदर रखनेवाली 
श्रुति पुन:पुनः कहती है. 
 आत्माक़ा उपाध्यितिरूपत्व 


























... जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवनमें प्रत्रिष्ठ हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक 
रूप ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
भूतोंका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप दो रद्दा दे तथा 
बादरभीदै॥ वी पा 








जिस प्रकार एक 
प्रकाशखरूप होकर भी भुवनरमें--.. 
इसमें सब जीत द्वोते हैं इसीसे इस 
लोकको भुवन कहद्दते हैं, उसी इस 
लाकमें अनुप्रविष्ट हुआ रूप-रूपके 
प्रते अर्थात्‌ काष्ठ आदि भिन्न-मिन्न 
प्रटेक दाह्म पदार्थके प्रति प्रतिरूप--- 
स-उस पदार्थके अनुरूप हुआ 
ह्य-मेदमे अनेक प्रकारका हो गया 
है उसी प्रकार सम्रूण भूतोका एक 
हा अन्तरात्मा---आन्त रक्त आत्मा 
त्यन्त सूक्ष्म हानेके कारण 
काष्ठादिमे प्रत्रि्ठ हुए अग्निक्रे समान 
म्पूणं शरीतेंमें प्रविष्ट रहनके 
कारण उनके अनुग्दप 
तथा आकाशक्रे समान अपने 
अविकारी रूपसे उसके बादर 


अदिकृतेन स्वरूपेणाकाशवत्‌ ॥९॥ भा है ॥ ९ ॥ 


अग्नियभ्ेक एवं प्रकाशात्मा 





सन्धुवनं॑ भवन्त्यस्िन्धूतानीति 
झुवनमय॑ लोकस्तमिमम प्रविष्ट: 
अलुप्रविष्ट: रूप॑ रूप॑ प्रतिदाव।दि- 
दाहमेद॑ प्रतीत्यर्थः प्रतिरूपः 
तत्र तत्र प्रतिरूपदान्दाद्यभेदेन 
बहुविधो बभुव; एक एवं तथा 













सब॑भूतान्तरात्मा सपा भूतानाम्‌ 





अम्यन्तर आत्मातिश्क्ष्मत्दाद्‌ 





: द्वावोदिष्विव स*देहं प्रति प्रषिश्ट- 






_ ख्वाह्मनिसुपों वभूव बहिश्व स्वेन 









अनुरूप हो रहा है ओर उनसे बाहर भी है ॥ १० ॥ 
वायुयथक इत्यादि । प्राण-| जिस प्रकार एक ही वायु 
........- | प्राणख्पसे देहोंमें अनुग्रविष्ट होकर 
हेष्बनुप्रविशे .. रूप | त्येक रूपके अनुरूप हो रहा दे 
......... | [उसी प्रकार सम्पूण भूतोंका एक ही 
बभूवेत्यादि अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 


इ्यादि पूत्रवत्‌ द्वी 

समझना चाहिये || १० ॥ 
क्रय स्ात्मत्वे संसारदुः-| इस प्रकार एकहीकी सर्वात्मकता 
छा । होनेपर संसारद्‌ :खसे युक्त होना 
अतितत | थऔ परमात्माका ही सिद्ध द्वोता 





फै 














.. शन्तरात्मा संसारके दुःखसे छिद्त 
. रहता है ॥ ११ 


_उपकारं कुवन्मूत्रपुरीषाद्यशुचि- 
प्रकाशनेन तदर्शिन/ सब्लोकस् 
चक्षुर॒पि सन्न लिप्यते चाश्षुपर- 
शुच्यादिदर्शननिमित्तेराध्यात्मि- 
न श॒च्यादि 
केः  पापदोषेबह्लेश्राशुच्यादि- 
संसर्गदोषेः । एकः संस्तथा 
लिप्यते 


स्वेभूतान्तरात्मा न 






लोकदुःखेन बाह्य; । 





लोको बद्यविद्यया खात्मनि 







. अध्यस्तया कामकर्मोड्रव॑ दुःखम 














पा अनुभवति । न तु सा । परमाथतः 
. खात्मनि । यथा रज्जुशुक्तिको- 





. 'रणगनेषः सर्षरजोदकमहानि 


सूर्यों यथा चक्लुष आलोकेन | 





कमजनित दुःखका अनुमंव करता 
है किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थतः 
खात्मामें है नहीं, जिस प्रकार कि _ 
रज्जु, शुक्ति, मठस्थठ और आकाश- 
में [ प्रतीत द्वोनेवाले ] सर्प, रजत, 
जल और महिनता--ये उन रख्जु 





... जिस प्रकार सम्पूर्ण छोकका नेत्र होकर भी सूर्य नेत्रसम्बन्धीः 
_ बाह्यदोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्पूण भूतोंका एक हीः 


नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर 








जिस प्रकार सूथ अपने प्रकाशसेः 
लोकका उपकार करता हुआ अर्थात्‌ 
मल-मृत्र आदि अपवित्र वस्‍तुओंको 


|, प्रकाशत करनेके कारण उन्हें 


देखनेवाले समस्त लोकोंका नेत्ररूफ .. 
होकर भी अपवित्र पदार्थादिके. 
देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक 
पापदोष तथा अपवित्र पदार्थोंके 
संसर्गसे . होनेवाले. बाह्यदोषोंसे 
लिप्त नहीं होता उसी प्रकार 
सम्पूर्ण मूतोंका एक ही अन्तरात्मा . 
भी छोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता, 
प्रदयुत उससे बाहर रहता है । 































लोक अपने आत्मामें आरोपित 
अविद्याके कारण ही कामना और 























पर्दा हि ते । 


...तथात्मनि सर्दो लोकः क्रिया- 
 कारकफलात्मक॑ विज्ञान सर्पांदि- 
खथानीय विपरीतमध्यस्थ तन्निमित्तं 


. जन्ममरणादिदुःखमनुभदति । न 


जाला सर्वलोझास्मापि श 


हिषीतष्यरोपतिमिदे हित 
बाल्य॥ 


लोकदुःखेन । इुतः 
रज्ज्वादिद्देव. विपरीत्बुद्धय- 
' ध्यासबाह्यों हि स इति ॥ ११॥ 


कल 


| बल्कि उनके संस आये 


पुरुषमें विपरीत बुद्धिका अध्यास 


क्योंकि वे तो उस विपरीत बुढ्धि- 
जनित अध्याससे बाहर हो हैं। 


इसी प्रकार सम्पूर्ण छोक भी 

[ रज्जु . आदिमें अध्यस्त ] सर्पादिके 
समान अपने आत्मामे क्रिया, कारक 
और फलरूप . विपरीत ज्ञनका 
आरोप कर उसके नमित्तसे होने- 
वाले जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता है | आत्मा तों 
सम्पूण लोकका अन्तरात्मा होकर 
भी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाले 
लौकिक दुःखसे लिप्त नहीं होत्ग । 
क्यों. नहीं द्वोता क्योंकि 
वह उससे बाहर है---अर्थात्‌ रज्जु 
दिके समान वह्द विपरीह्ष बुद्धि- 
जनित अध्याससे बाहर द्वी है ॥ १ १॥ 


. आत्मदर्सी' ही नित्य सुली है 


















.... जो एक, सबको अपने अधीन रखनेवाल्य और सम्ूर्ण भूनोंका 
हे झम्तराव्मा पने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
ः बुद्विमें स्थित उस आत्मदेवको जो धीर ( वितेवी ) पुरुष देखते हैं 
डन्हींको नित्य सुख प्राप्त होता है, औरोंको नहीं ॥ १२ | 








 स॒ हि परमेश्वर सर्ेगतः। वह खतन्त्र और ' सर्वगत 
| परमेश्चवर एक है । उसके समान 
अथवा उससे बड़ा और कोई. नहीं 
घिको वान्योउस्ति | वी सर्वे | है। वह वशी है; क्योंकि सारा 
हे जगत्‌ उसके अधीन है | उसके 
झस्य जगद्शे वतते | कुतः ? | अधीन क्यों है! [ इसपर कहते 
द कम --- ) क्योंकि वह सम 
सर्वभूतान्तरात्मा । यत एकमेव न है ई । हे के हू 
अदेकरसमात्मान॑ विशुद्धविज्ञान- | जो अचिन्यशक्तिसम्पन्न॒होनेके 
मे कारण अपने एक---नित्य एकरस 
रूप नामरूपायशुद्रोपाधिभेद- | विद्युद्धवज्ञानक्षरूप आत्माको नाम- 
रूप आंद अशुद्ध उपाधिमेदके 
कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा-- . रे . 
अनेक ग्रकारका कर लेत। है, उस 
आत्मस्थ अथांत्‌ अपने शरीरस्थ 
हृदय.काश याना बु'द्धें चतन्य- 
रूपसे अभिश्यक्त हुए [ आत्माको. 
जो छोग देखते है उन्हांको नित्य 
सुख प्राप्त होता हे | 


खतन्त्र एको न तत्समो5्म्य- 





कट टी 








अशेन बहघानेऊप्रक्ार॑ यः करोति 


झात्मसत्ताताणा।चिन्त्यश क्त- 






ही क्दवाप्‌ क्‍ | तमात्मस्थ॑ खशरीर- 
















. अभिव्यक्तमित्येवत्‌ । 

















... _* | होनेसे आत्माका आधार शरीर नहीं 


] 






अनन्तर उसका. साक्षात्‌ अनुमव 
करते हैं उन परमात्मल्लरूपताकों 
प्राप्त हुए पुरुषोंकी ही आत्मानन्द- 
रूप. शाश्रत---निल छुख प्राप्त 


आत्मानन्दरक्षणं मवति नेतरेषां | दंग है । किन्तु दूसरे जो बाह्य 
कप 7०० | पंदायर्ति आसक्तचित्त अग्विकी 
वाह्यासक्तबुद्धीनामविवेकिनां खा- | पुरुष हैं उन्हें यह सुख खात्ममूत 
हानेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके 

नहीं हो संकता ॥१२॥ 

































बेर कठोपनिषद्‌.....[ अध्याय-२ ० 


नित्योडविनाश्यनित्यानां | जो अनित्यों---नाशबानोंमें 
_विनाशिनाम्‌ । चेतनश्चेतनानां | “ंि--अविनाशी है, चेतन 
अेतपितरणां अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 
.चैतायेतणां बह्मादीनां प्राणिनाम्‌ | आज्ियोका भी चेतन है (लिया 
7 अग्निनिमित्तमिव दाहकतलस्‌ प्रकार जर आदि दाहराक्तिशून्य 
; का 


पदार्थोका दाहकत्व अग्निके निमित्त- 

से होता है बेसे न्यग्राणियोंका 
निमित्तमेव चेतयिद्त्वमन्येपाम्‌ । | - है “जे ही शन्य प्राणियोक 
कि च स स्ज्ञः सर्वेश्वरः 






























चेतनत्व आत्मचेतन्यके निमित्तसे ._ 
ही है | इसके सिवा वह सर्वज्ञ 
कामिनां संसारिणां कर्मानुरूपं | तथा सर्वेश्वर भी है; क्योंकि वह 
अकेला ही बिना किसी प्रयासके 
कामान्कर्मफतानि. खाल॒ग्रह- | अतेक सकाम संसारी पुरुषोंके . 
निम्तांथ कामान्य एको बहुनाम्‌ | कर्मानुरूप भोग यानी 2 सता हक । 
अनेकेषामनायासेन विदधाति बाय आह है जो 
प्रयच्छवीस्थेतत्‌ । तमात्मस्थं ये | थीर ( बुद्धिमान ) पुरुष अपने आत्मा- 
« अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः | में स्थित उस आत्मदेवको देखते हैं < 
उपरतिः शाश्रती नित्या खात्म- उन्हींकी शाश्वती--नित्य यानी हर 
हि ५ पनेव॑विधानाम्‌ __ | खात्मभूता शान्ति---उपरति ब्राप्त 
भूतेव खान्नेतरेषामनेव॑बिधानाम्‌ | &ती है-- अन्य जो ऐसे नहीं हैं 
रहती .. उन्हें नहीं होती ॥ १३॥ 







तदेतदिति मन्यन्तेडनिर्देश्य॑ परम॑ सुखम । सा 
कर्थ नु -तद्विजानीयां किम्र भाति विभाति वा॥ १४॥ 
उसी इस [ आत्मविज्ञान | को ही विव्रेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख... 


मानते हैं। उसे मैं केसे जान सकूँगा | क्या बद्द प्रकाशित ( हमारी बुद्धिका “ 
विषय ) होता है, अथवा नहीं ॥ १४॥ ... 

















ने निर्देशुमशकय परम प्रकट 


सुखमहं विजानीयाम । इृदम्‌ 


यतयः । किस 
. तशद्भाति दीप्यते प्रकाशात्मकं 
तथतोज्सबुबुद्धिगोचरस्वेन वि- 
भाति विस्पष्टं इश्यते कि वा 


है वह अनिर्देश्य--कथन करनेके 


उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं । उस _ 
आत्मसुखको मैं केसे जान सकूँगा ! 


'वह यही है? इस प्रकार उसे केसे 


अपनी बुद्धिका विषय बनाऊँगा ! 


वह प्रकाशखरूप है, सो क्‍या वह 
भासता है---हमारी बुद्धिका विषय 
होकर स्पष्ट दिखलायी देता है, 


इसका उत्तर यही है कि वह 
भासता है और विशेषरुपसे 
भासता है । किस प्रकार ! 
[ सो कद्दते हैं-- ] 





















; 5 मासता है ॥ १५॥ 


न तत्र तसिन्खात्ममृते 


भाति तद्ह्म न प्रकाशयतीत्यथ! | 


भान्त॑ 
... दीप्यते। यथा जलोस्मुकाधग्नि- 
संयागादग्नि दहन्तमनुदहतिन 
रे । खतस्तद्गत्तस्यतवं भागा दीप्त्या 


#“. 


... सर्वमिदं ध्यादि विभाति | 


गा वहाँ ( उस आत्मलेकमें ) 
... -और तारे भी नहों चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर _ 
रे क्‍ ८ इस अग्निकी तो बात ही क्या है ? उसके ग्रकाशमान होते हुए ही 

..._ सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके ग्रकाशसे ही' यह सब 


ब्रह्मणि सर्वादभासको5पि हर्यों | 


तथा न चन्द्रतारक॑ नेमा दिद्युतो | रे ः 
क्‍ न डा चन्द्रमा, तारे और बिद्युत्‌ भी 
_मान्ति कुतोड्यमसद्दृष्टिगोचर; ।क्‍ 
 अग्निः । कं बहुना यदिदमादिक | &६ना ही क्या है : 
_ सैबे: माति तर्मेत्र परमेश्वर | ७ जा याद सूर्य आदुनों 

द द | कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब. 
दीप्यमानमनुभाग्यनु- | हा 
की ही अनुभासत हो रहे हैं, जिस 


अग्निके. प्रज्बलित होते हुए ही. 

दहन करते हैं, खय॑ नहीं, उसी 

| प्रकार उसके प्रकाश--तेजसे ही ये क्‍ 
2 सूर्य आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं। 

यत एवं तदेव ब्रह्म भाति 

... | अब प्रकाशित होता है आर विशेष- 

कार्यगतेन | रूपसे प्रकाशित द्ोत। है । कार्यगतः यंग 





सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा. 






ग्ह् 


। 


_पहाँ---उस अप्ने आत्मखरूप 
| ब्रह्ममें सबको ग्रकाशित करनेबाल 
होकर भी सूर्य प्रकाशत नहीं होता ._ 
| अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मवो प्रकाशित 
करता | इसी प्रकार ये 





प्रकाशित नहीं होते | फिर दमाकी . 
ष्टिके व्थियभूत इस अग्निका तो 
घिक क्या 








उस परमात्माके प्रकाशित होते हुए... 









प्रकार जल ओर उल्मुक ( जखते 
हुए काष्ठ ) आदि अग्निके संयोगसे 









क्योंकि ऐसा है इसलिये वह्दी 














... ..,. [देखा गया और अ्रकाशखरूप 
चादित्यादीनां तदू-| आदित्यादिका दूसरोंको प्रकाशित 


लक 8 दै ॥ १५॥ 


श्रीमदाचार्य श्रीशज्भ्‌रभगवत : कृती कठेपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयवललीमाष्यं समाप्तम्‌ 





पत्तारछप जचत्थ वक्ष 


इक्षस क्रियते लोके यथा, एवं 


संसारका्यबृक्षावधारणेन तन्मूल- | उसी प्रकार संसाररूप कार्यबक्षके बार क्षके 
या खरूपावदियार निश्चयसे उसके मूछ ब्रह्मका खरूप- 
जी जया खत्पावाद्धार | रण करनेकी इच्छासे यद छठी 
यिषयेय॑ पष्ठी वल्लयारम्यते--- वी आरम्म की जाती है- 
ऊध्बंमूलोउवाक्शाख एपषो5श्व॒त्थः सनातनः । 
तदेव शुक्र तढ़ह्मा तदेवाम्रतम॒च्यते । 
तस्मिंछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 


मा. क्‍ एतहे तव्‌॥ १ ॥ 
जिसका मूछ ऊपरकी ओर तथा शाबाएँ नीचेझ्नी ओर हैं ऐसा 

अश्वत्यथ वृक्ष सनातन ( भनादि ) है | वहो विशुद्र ज्योतिःखरूप 

है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। सम्पूर्ण ठोक उसीमें 

आश्रित हैं; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । 

वह [ ब्रह्म |] है ॥ १ ॥ 





समान अभावरूप हो जानेबाल, 
केलेके खम्मेक्रे समान निःसार 


कल्पोंका आश्रय है, तत्जिज्ञासुओं 
द्वारा जिसका तत्व दम! खरुूपसे 
निर्धारित नहीं किया गया, वेदान्त- 









कठोपनिषद्‌ हा [ आया श्‌ " 


... पग्राप्युपजीव्यानन्तफलस्तत्तष्णास- | अंक. आणियोंकी आजीविकारूप _ 
हा | अनन्त फरछोंवाछा तथा फडोंके 
.. लिलावसेकग्ररूढजडीकृतरढबद्ध- | तृ्णारूप जलके सेचनसे बड़े हुए. 

पल: सत् और [ सात्िक आदि माबोंसे ] 
_मूलः सत्यनामादिसप्तलोकअल्मा- मिश्रित एवं इढतापृथक स्थिर हर । 
| कर्म-वासनादिरूप. अबान्तर |. 

मूलोंवाला है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने 
जिसपर सत्यादि नामोंवाले सत 
| छोकरूप धोंसले बना रकखे हैं, . 
| जो श्राणियोंके छुख-दुःखजनित 
| दृर्ष-शोकसे उत्पन्न हुए तृत्य, गान, 
 कुश्रुदितहाहामुअ्प्ुअ्वेत्याद्यनेक- | वाद, क्रीडा, आस्फोटन, ( खम 
ठोकना ) हँसी, आक्रन्दन, रोदन 
तथा हाय-हाय, छोड़-छोड़ रत्यादि 
| अनेक प्रवारके शब्दोंकी तुमुरुध्बनि- 
से अत्यन्त गुझायमान हो रहा 
है तथा वेदान्तविहित ब्रह्मात्मेक्य- 
| दशनरूप असब्जशखसे जिसका 
| उच्छेद होता है ऐसा यह संसाररूप 
मा चुक्ष अश्रत्य है, अर्थात्‌ अश्वत्य 
.. नित्यप्रचुलित।खमावः, . खर्ग- | इेक्षेके समान कामना और 
ध | कमरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य 
.. नरकतिय॑क्प्रेतादिभि!ः शाखामि३ | चन्नछ खभाववाला है। खर्ग, नरक, 
। | तिर्यक्‌ और प्रेतादि शाखाओंके 
. अवाक्शाखः; सनातनो<5्नादि गीचेक॑ 















... दिभूतपक्षिकृतनीडः प्राणिसुख- 






हुःखोद्धतइपशोकजातनृ त्यगीत- 






_ चबादित्रक्ष्वेलितास्फोटितहसिता- 















.. शब्दकृततुझुलीभूतमहारवों वेदा- 






.... न्तविर्तत्रद्मत्मदर्शनासब्शस्र- 







कृतोच्छेद एप संसाखक्षो- 










_ 5श्वत्थो5श्वत्थवत्कामकमंवातेरित- 























कारण यह नीचेकी ओर फंछी 
। शाखाओंवछा है तथा सनातन 

यानी अनादि होनेके कारण चिर 
कालपे चला आ रहा है | 










परमा्थ- 
. श्रिता 
उत्पत्ति- 


नहीं डी कर सकते उस प्रकार कोई 
भी विकार उस ब्रह्मका अतिऋमण 











... यह जो कुछ सारा जगतु है प्राण-ब्ह्ममें, उदित होकर उसीसे, 
..चेष्टा कर रहा है.। वह ब्रह्म महान्‌ भयरूप और उठे हुए वज्ञके समान 
है | जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ २ ॥ क्‍ 


यदिद कि च यत्किं चेद॑ 
जगत्सपें प्राणे परसखिन्त्रह्मणि 
सत्येजति कम्पते तत एवं निःसृतं 


निगंत सं्रचलति नियमेन 


कहते । पढें जगदुसत्यादि- 


कार०, ब्रह्म तन्‍्महद्भयम । महत्च 
. अप; 


खामिनमभिम्रुखीभूत॑ दृष्टा भृत्या 


यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो... 
कुछ जगत्‌ है वह सब्र ग्राण बानी... 
परत्रह्मके दोनेपर ही उसासे ग्रादु- 
भूत होकर एजन---कम्पन-गर्मन 
अर्थात्‌ नियमसे चेश कर रहा है। 
इस प्रकार जो ब्रह्म जगत्‌की उत्पत्ति .- 
आदिका कारण है वह महान 
भयरूप है । यह महान्‌ भयरूप है - 
अर्थात्‌ इससे सब मय मानते हैं, 
इसलिये यह “महद्भयः है। तथा. 


उसकी भाश्ञामें प्रद्नत होते रहते हैं 





उसके भयसे जंगत्‌ 









ईश्वरज्ञानके बिना पुनर्जन्मप्राति 









और उस ( भयके कारण- 


... इह चेदशकद्बोडु' प्राक्शरीरस्य विख्सः। 
.. ततः सेंषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ 8४ ॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही ब्रह्मको [ जान सका तो 
बन्चनसे मुक्त हो जाता है और यदि ] नहीं जान पाया तो इन जन्म- 
मरणशीलर छोकोंमें वह शरीर-भावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है ॥ 9 ॥ ः 
...  ) इहृह जीवन्नेव चेद्रयशकत्‌ | यदि इस देहमें अर्थात्‌ जीवित .. 
| ग॒क्नोति शक्तः सज्ञानात्येतद्य- | रहते हुए ही शरीरका पतन होनेसे .. 


| .... कारण बोद्धुमवगन्तु | के पुरुषने इन सूर्यादिके 
बम रस विससोधा। हेतुभूत ब्रह्मको जान लिया _ 
00008 | तो, वह संसारबन्बनसे मुक्त हो 
ससनात्वतनात्ससारबन्धनाह- | जाता है; और यदि उसे न जान... 
| अ अनवबाधात्सगषू्‌ सुज्यन्त यंषु | कारण वह सर्गोर्मे जिनमें स्रष्टन्ब 
.. स्रश्व्याः प्राणिन इति सा) | श्राणियोंकी रचना की जाती है | उन 


'प्रथिव्यादयों लोकास्तेष॒ सर्गेषु | “वैंती आदि डोकोंमें शरीरव- 
_लोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय | ररमावकों प्राप्त दवोनेंमें समर्थ. 
_कल्पते समर्थों भवति शरीर | होता है अथात्‌ शरीर अहण कर. 
रे लेता है । अतः शरीरपातसे पूर्व. 


 गशह्नातीत्ययें! । तसाच्छरीर- . 
_विख्ंसनाआगात्मबोधाय यत्र | दी आक्तज्ञानके छिये यत्र करना . 







































हि 









थाप्सु परीव दृ्शे तथा गन्धर्व जोक 


; ! ः ह ' पु प्‌ ॥ल्‍& 


पश्यति लोकोडत्यन्त- | मतिबिम्बिय हुए 









दशोनमात्मन! कंमफलोप- | भी अस्पष्ट आत्मद्शन हांता है; 
क्‍ क्योंकि वहाँ जीव कर्मफलके उप-.... 
मोगमें आसक्त रहता है। तथा... 
जिस प्रकार जलमें अपना खरूप 
ऐसा दिखलायी देता है, मानो उसके... 
| अवयब विभक्त न हों उसी प्रकार. 
गन्धर्वछोकमें भी अस्पश्छूपसे ही... 
आत्माका दशन होता है| अन्य 


.. दहशे परिद्च्यत इव तथा गन्धवे- 
.. लोकेज्विविक्तमेव दर्शनमात्मनः। 
. एवं च लोकान्तरेष्वपि शास्र- 


_इवात्यन्तविविक्त॑ ब्रह्मछोक एव 


... विशिष्टकर्मज्ञान्साध्यत्वात्‌ 


. तस्मादात्मद्श नायेहैब 






.. कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५॥ 










... कथमसौ बोढ़व्यः कि वा 








.. भोगासक्तस्वात्‌ । यथा चाप्सु 


अविभक्तावयदमात्मझूप परीव 


ग्रामाण्यादवग म्यते । छायातपयो; | 


हा एकसिन्‌ | स च दुष्प्रापोष्त्यन्त- | 





| चाहिये ॥ ५ ॥ 


में क्‍या श्रयोजन है 


छोकोंमें भी शास्रग्रमाणसे ऐसा ही क्‍ 


मी 


माना जाता द्वै। एकमात्र ब्रह्म- 
| छोकमें ही छाया और प्रकाशके ... 
| समान वह आल्मदशन जल्यन्त 
स्पष्टतया होता है | किन्तु अत्यन्त 
| विशिष्ट कर्म और कज्ञानसे साध्य 
 होनेके कारण वह ॒ब्रह्मलेक तो 
दो बड़ा दुष्प्राष्य है। अतः अभिग्राय 
| यह है कि इस मनुष्यछोकमें ही 





उस आत्माको किस प्रकार 
जानना चाहिये और उसके जानने- 
इसपर 

























भय. आकाशाद्म्यः इथग | से पृथक-पथक उत्पन्न होनेवाढी 


उत्पच्यमानानामत्यन्तविशुद्धात्‌ | श्रोत्रादि इन्द्रियोंका जो अत्यन्त 


पे विशुद्धलछूप केबछ . चिल्मात्र 
लाचन्मात्रात्मखरुूपात्त थग- 
केव खट्पात् व्मखरूपसे. प्रृथक्तव॒ अर्थात्‌ 


भाव खमावविलिश्णात्मकतां तथा *खाभाविक विलक्षणरूपता है उसे 
तेषामे वेरि नेद्रयाणामुदयास्तमयों हे तथा जाग्रत्‌ और खप्नकी अपेक्षासे 


चोत्पत्तिप्रलयों जाग्रत्खापावथा- 


इन्द्रयंकि उदयास्तमक--.... 


अर्थात्‌ विवेकपूथ क यह समझकर 
कि ये इन्द्रियोंकी ही अवस्थएँ हैं, 


सवंदा _ एक  ख़मावमें रहनेवाले 
आत्माका कभी व्यमिचार न होनेके 
कारण शोकका कोई कारण 

















गन्तव्यों यस्सात्प्रत्यगोत्मा स | चाहिये, क्‍योंकि . ला वह समीका 
४४. अन्तरात्मा हैं। सो किस प्रकार 
. श्रवस्थ । तत्कथमित्युच्यते-- | इंसपर कहते हैं. रे 
. इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्त्मत्मम |... 
सत्त्वादृधि महानात्मा महतोः5व्यक्तम्नत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 





.. इन्द्रियोंसे मन पर ( उत्कृष्ट ) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे 
महत्त्व बढ़कर है तथा महत्तत्वसे अव्यक्त उत्तम है || ७ ॥ 


. इन्द्रियेम्यः परं मन इत्यादि । 


8 


. इन्द्रियोंसे मन पर है [ तथा 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है | इत्यादि । 
इन्द्रियोंके सजातीय होनेसे इन्द्रियों- 
का ग्रहण करनेसे ही विषयोंका भी 
ग्रहण हो जाता है। अन्य सब 
पूवंबतू ( क5० १॥३। १० के 
समान ) समझना चाहिये | सत्ता 
डब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥७॥ 


.. अर्थानामिहेन्द्िससमानजातीय- 








व्वादिन्द्रियग्रहणेनेव ग्रहणम्‌ । 















... पूर्ववदन्यत्‌ । सचबशब्दादूबुद्धि- 





. रिहोच्यते ॥ ७॥ 


अव्यक्तातु परः पुरुषों व्यापकाइलिड्र एव च। 
य॑ं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्व॑ च गचछति ॥ ८ । 


.. अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अबिल्ठ है; जिसे 
. जानकर मनुष्य' मुक्त होता है और अमरलको श्राप्त हो जाता है ॥ ८॥ 


 अव्यक्तात्त परः पुरुषो। अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ 










के. पा ! 


और शाख्रद्वार जानकर पुरुष 
जीवित रहते हुए ही भविद्या आदि 


हृदयकी ग्रन्थियोंसे मुक्त हो जाता 

तथा शरीरका पतन ह्ोनेपर भी 
अमरल्वको प्राप्त होता है वह्द पुरुष 
अलिज्न है, और अव्यक्तसे भी पर 
दै---हस अ्रकार इसका पूव॑वक्यसे 


_ अविद्यादिहदयग्रन्थिमिजीदन्नेव 


जिलह्ग। पराज्व्यक्तात्‌ 
ज्फ ब्छ 


बेंणेव सम्बन्ध।॥८॥ 














पक्ष 


न संदशे संदशनविषये न 
.. तिह्ठति प्रत्यगात्मनोडस्थ रूपस्‌ | 
. अतो ने चदश्लुषा सवन्द्रियेण, 
रा. चक्षुग्रहणयोपलशक्षणाथत्वात्‌ 
. पश्यति नोपलभते कश्वन कथिदू 
अप्येनं प्रकृतमात्मानम््‌ । 


कर्थ॑ वहिं त॑ पश्येदित्युच्यते। 

.. हृदा हत्स्थया बुद्धया। मनीषा 
.... मनसः सह्जल्पादिरूपस्येष्टे 
.. र्नियन्त॒त्वेनेति मनी तया हृदा 
मनीषाबिकल्पयित्या. मनसा 
मननरूपेण सम्यग्दशने न 


.... अभिक्‍लपोषमिसमर्थितीडमिप्र- 
.. काशित हइत्येतत्‌ | आत्मा ज्ञातु 
...._ शक्यत इति वाक्यशेषः । तम्‌ | 

..._ आत्मानं ब्रह्मतथे विदृस्म॒तास्ते 


्ज 





हट कठापनिषद्‌ 
गसि िक "वापस 22७, व डट2क वन कर "मटर कक नव दत "यार मिट शक 


कोई भी पुरुष इस प्रकृतत आत्माको 





समस्त इन्द्रियॉमेंसे किसीसे ] रु भी. 
नहीं देख सकता अर्थात्‌ उपछब्ध 


करानेके लिये है | 


नियन्त्री होकर इशन 

कारण “मनीठ” है उस विकः 
बुद्धिसि मन अथांत्‌ मननरूप ययाथ 
दशनद्वारा तः 
अथांत्‌ प्रकाशित हुआ वह भात्मा 
जाना जा सकता है | यहाँ आत्मा 
जाना जा सकता हे” यह वाक्यशेष 
हैं | उस आत्म को जो छोग यह 
ब्रह्म है? ऐसा जानते हैं वे अभर 
हो जाते हैं ॥ ९ । 


> कर उन्‍्को- 


प$+००४-थफफ करत उससे फिसला: न टज4३३०-५५ २८:२७ पबक:+७०.. ५-२०काप२-नतरड 





लय  याक सर: 


इस प्रत्यगात्माका रूप संदशन- 
इृष्टिके विषयमें स्थिर नहीं होता | अत; 



















क्षुते---सम्पूण इन्द्रियोंसे 


नहीं कर सकता। वहाँ चलुका 
प्रहण सम्पूर्ण इन्द्रियोंका उपलक्षण 


तो फिर उसे किस प्रकार देखें १. 
इसपर कहते हैं-हृदयस्थिता बुद्धि 
से, जो कि सड्डूल्पादिख्प मनकी 
करने 
न्पयून्या 



















सत्र प्रकार समयित 









वह हृदयस्थित [ सझ्कूल्पशून्य 


मय पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सह्दित [ आत्मामें ] स्थित । 

ओर बुद्धि भी चेश नहीं करती उस अवस्थाको परमगति 

कहते हैं ॥ १० ॥ हि रा कक . 

.._यदा यशिन्काले खविषभेम्यो .. जिस समय अपने-अपने विषयों 

लियिवा ना उप व 7 से निवृत्त हुई पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ--. 
ज्ञनार्थक होनेके कारण 

न्द्रियोँ ज्ञानः कही जाती हैं--.. 

मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 


6 ( ै | सह्ून्पादि व्यापाससे निबृत्त हुए 
 सकस्पादिव्याइतेनान्तः- | करणके सहित [ आत्मामें ] 






















| कठोपनिषद्‌ 
८2... ६९). 4८२, ०2... «००२0. .-४०२७- नरिट-चर2०>+४ ०22०-22 रथ असपिक 
तामीदशी तदबख्थां योगस्‌| उस ऐसी अवस्थाकों ही--जो 
6 रलकले सियोगेव सतत । रे, किए ही हैं गोण . 
मी | मानते हैं। क्योंकि योगीकी यह... 
सर्वानथसंयोगवियोगलक्षणा._ | अवस्था सब प्रकारके अनथंसंयोग- रा. 
 हीयमवसथा योगिनः । एतस्यां की वियोगरूपा है | इस अबस्थार्मे._ 
। । ही आत्मा अपने अविद्यादि आरोप- 
| से रहित खरूपमें स्थित रहता है 


 तखरूपप्रतिष्ठ आत्मा । खिराम्‌ | [ उस अवस्थाको ही ] स्थिर इन्दरिय- 
. इन्द्रियधारणां . खिरामचलाम | कहते ईं-> स्थिर अथाद.. 
रा णां गण अचल इन्द्रियवारणा यानी बाह्य... 
. इन्द्रियधारणां बाह्यान्तःकरणानां | ... आन्‍्तरिक करणोंका धारण... 


| करना । 






.  हवखायामविद्याध्यारोपणवर्जि- 














. धारणमित्यथेः । 





अग्रमत्तः प्रमादवर्जितः समा- | तब उस समय साधक पुरुष 
| अप्रमत्त---प्रमादरहित ही. जाता. 


बन अति नित्य बलबासदा | है अरथात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 


 तसिन्काले यदेव प्रवृत्तयोगो | सर्वेदा! सयत्ष रहता है जिस 


| समय कि वह योगमें प्रदत्त होता है 


: भवतीति. सामथ्यादवगम्यते । | इस समय देसी सिरति होती. 


. न हि बड़यादिचेष्टामावे प्रमाद- | है |ऐसा इस वाक्‍्यके सामथ्य- 
.. संम्धोदसि ।  तमात्मागेत | से जाना जाता है; क्‍योंकि बुद्धि 
रा क्‍ हा आदिकी चेथ्ाका अभाव हो जानेपर 
: बुद्धयादिवेष्टोपरमादप्रमादो.. | श्रमाद होना सम्भव नहीं है । अतः 
पे ये | बुद्धि आंदिकी चेशका अभाव होने- 


य्‌ पूर्व ही अप्रमादका विधान किया. 














































चल्छी-३ ] 


घीयते5प्रमत्तसतदा तीति |, है; इसीलिये *उस समय अग्रमत्त 
हो जाता है? ऐसा कहा है। ऐसी 


_छुतः ? योगो हि यसात्‌ बात क्‍यों है ? क्योंकि योग ही ग्रमव _ 
और अप्यय यानी उदत्ति और 
लयहूप घमंवाला है; अतः तादये _ 


हत्यथोंउतो5पायपरिहारायाप्रमाद: | +ं. है. कि अपाय (छय ) की. 
निवृत्तिके लिये प्रमादका अभाव 


कर्तव्य इत्यमिप्रायः ॥ ११॥ | करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


| 


् 


उपडनापायधर्गक 


हे हम 3 शत शी 3 की पु # 5 * | ध 


बुद्धथादिचेशदिषयं चेदुत्रह्वेदें। यदि अह्म बुद्धि भादिकी 

हि .... | चेशका विषय होता तो “यह वह 
. तदिति विशेषतों गृहंत बुद्धथा- | [ब्रह्म है, इस प्रकार विशेषरूपसे 
.........-.-.-:-:.... | गृद्दीत कया जा सकता या; फिलक 

बुपरमे च ग्रहणकारणामादात्‌ | दुद्ध आदिके निदत्त हो जानेपर. 
तो उसे गृहीत करनेके कारणका 
अभाव हो जानेसे उपलब्ध न 
होनेवाढा वह्द ब्रह्म क्‍स्‍्तुतः है दी... 
० गही। खोकमें जो बसु इनक 
 असिद्ध लोके विपरीत॑ चासदू गोचर होती है वह्दी 'है? इस प्रकार... 
0: असिद्ध होती है और इसके विपरीत 
हा क्‍ हत्यतथ्ानथंको योग! अनुप-। इम्द्रियगोचर न होनेवाली | वस्तु. ा 


. अनुपलम्यमानं नास्त्येव बक्ष । 


करणगोचरं तदस्टो 



















व किटपिक पके टिक नरक "जर्टिट शक पाए फ न्यार्पिि 20% "का. 


आत्मोपलब्धिका साधन सदबुद्धि ही हे 


नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक््यो न चल्लुषा । 
अस्तीति बुबतोउन्यत्र कथ्थ तदुपलम्यते ॥ १२॥ 


.... वह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रसे ही प्राप्त किया 
जा सकता है; वह “है! ऐसा कहनेवार्ोसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोंको ) 
किस प्रकार उपलछब्तर हो सकता है !॥ १२ 


नव वाचा न मनसा न चक्षुपा | तात्पय यह कि वह्द ब्रह्म न तो 

ल्‍ वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और न 
नान्यरपीन्द्रियं: ग्राप्तु शक्यत | अन्य इन्द्रियोंसे द्वी प्राप्त किया जा 
सकता है। तथापि सवविशेषरह्ित 
हे दोनेपर भी:“'वद्द जगत॒का मूछ है! 
. रहिलेषपि जगतो. मूलस्‌ | इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह 
... & [दे ही, क्योंकि कायका विलय 
इत्यकातत्वादस्त्वव कार्य- | किसी अस्तिखके आश्रयसे ही हो 
सकता है | इसी प्रकार सूक्ष्मताकी 
| तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेवाद्य 
हीद॑ कार्य सक्ष्मतार- | यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग मी सदूबुद्धि 
| निष्ठाकों ही. सूचित करता है । 


जल पर जप समय विषयक: विलय करते 


... बुड्विनिष्ठामेवावगमयति | यदापि | हुए बुद्धिका विछय किया जाता है 
.... विषयप्रविलापनेन प्रविलाप्य- | उस समय भी वह सदूधृत्तिगर्मिता 

: भाना बुद्धिस्दापि सा सत्मत्यय- | है दी ठीन होती है। तथा सत्‌ 
.। .. और असत्‌का # पथ खरूप 
... | जाननेमें तो हमारे लिये 
सदसतोरयाथात्म्यावगमे मे | | प्रमाण है । 


इत्यथें: । तथापि सर्वविशेष- 





ग्रविदापनस अस्तिववनिष्ठत्वात्‌ । 
















बढली ३]... शाह्रमाष्याथ ं..... (१६ 
नेक नर्थाएनिट शक एल कर अर :23%, "या: न्यास: 4, 'बर्टिि: 2 नयी क, नए :299: "लिए कर, "वा नर कक 


मूल चेज़गतों न स्थादसद ..._ यदि जगत॒का कोई मूलछ न होता 

« + . . |तो यह सम्पूर्ण कायबरग असन्मय 

दही होनेके कारण “असत्‌ है! इस 

प्रकार गृह्दीत होता + किल्तु 

कप सी बात नहीं है; यह जगत्‌ तो. 
गुह्मते; यथा सृदादिकाय घटादि | 'है-दे/ इस प्रकार ही गृहीत 
यह हे द्वोता है, जिस प्रकार कि मृत्तिका 
सदाथन्वितम्‌ । तसाज्जगतो | आदिके कार्य बट आदि [ अपने 


भूलमात्मास्तीत्येवोपलब्धव्यम्‌ । | कारण ] झइत्तिका आदिसे समन्वित 


मा ही गृह्दीत द्वोते हैं | अतः जगतका 
कसात्‌ ! अस्तीति ब्रुवतो5स्तित्व- | मूछ आत्मा *है? इस प्रकारं दी 


गगमार्थालुसारिणः | व किया जाना चाहिये । क्यों 
मा क्योंकि आत्मा 'है? इस प्रकार कहने 
अद्धानादन्यत्र नास्तिकवादिनि | वाले शाज्ार्थानुसारी श्रद्धा 
५ भांति . .......  आस्तिक उुरुषोंसे मित्र नास्तिक- 
नास्ति जगतो मूलमात्मा निर- | ब्दियोंको, जो ऐसा मानते हैं कि 
“जगत्‌का मूल आत्मा नहीं है, 
जिसका अभाव ही अन्तिम परिणाम 
है ऐसा यह कार्यबर्ग कारणसे 
अनन्वित हुआ ही छीन हो जाता है?-- 
ऐसे उन विपरीतदशियोंको वह ब्रह्म 
किस प्रकार तत्ततः उपलब्ध हो 
सकता है  अथांत्‌ किसी प्रकार 


वादिन 










मा श्द्छ 72 


कंठोपनिषद्‌ 


अस्तीत्येवोषलब्धव्यस्तत्त्वमाबेन क्‍ 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य . तत्त्वमाव: 


वह आत्मा है? इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तथा . पा 
ठसे तस्वभावसे भी जानना चाहिये । इन दोनों प्रकारकी उपलब्धियोमिेंसे 





[ अध्याय ३ 


चोभयोः । हा 
प्रसीदति ॥ १२३ ! 


... जिसे “है? इस प्रकारकी उपलब्धि हो गयी.है तत्तम्नाव. उसके अमिमुख 
















ह्वो.जाता है || १३ ॥ 

अस्तीत्येबात्मोपलब्धव्यः । 
सस्कार्यों बुद्धयाद्यपाधिः । यदा 
तु तद्गरहितो5विक्रिय आत्मा काय 
च्‌ « कारणव्यतिरेकेण नार्त 
“वाप्चासम्मणं॑ विकारों नामेय॑ 
.. मत्तिकेत्येब सत्यम्‌” (छा० उ० 
रा ६।१ ॥४ ) इति श्रुतेस्तदा यरय 
.... निरुपाधिकस्थालिज्डस्य सदसदा- 


... दिप्रत्ययव्षियत्वदजितस्थात्मनः 


...._तच्भावों म्दति तेन च रूपेण 


 आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवतेते । 





: तत्राप्युभयो 
पाधिकयोरस्तित्वतरूमादया; 








बुद्धि आंदि जिसकी उपाधि हैं 


तथा. जिसका सत्त -उसके कार्य- 


बर्गमें अनुगत है उस आत्माको है! 
इस प्रकार ही उपलब्ध करना द 


चाहिये | जिस समय आत्मा उस 
बुद्धि आदि उपाधिसे रहित और, | 


निर्विकार जाना जाता है तथा #* 


कार्यवर्ग “विकार वाणीका विदास 


और नाममात्र है, केवल मृत्तिका ही... 


सत्य है?” इस श्रतिके अनुसार अपने. 


कारणसे मिन्न नहीं है-ऐसा निश्चित _ 


होता है उस समय जिस निरुपाधिक 
अलिड़ि ओर सत-असत्‌ आदि 
प्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्मा- 
का तत्तमाव होता है उस तत्त- 
खरूपसे ही आत्माकों उपलब्ध 
करना चाहिये--इस अकार यहाँ... 
 “उपलब्धव्यः पदवकी अनुद्दृत्त वी 
“ जाती दे । ता । 
ँ्रयो; सोपाधिकनिरु- रे 
पाधिक तत्तमाव इन दोनोमेंसेनश 















तत्ये- | यहाँ 'उमयोः! इस पदमें षष्ठी 
| निर्धारणक्रे लिये है-पहले तो हैः हे 
प्रकार उपलब्ध हुए आत्माका.... 
अथांत्‌ सत्कायरूप उपाधिके क्यि 
... पश्चात्रत्यस्तमित- | 
_ सर्वोपाधिरूप आत्मनस्तचभावो 


_ विदिताविदिताभ्यामन्यो5दयख- 


| वीपलब्धययात्मनः रा सत्कार्योपाधि- 


._ कतार्ित्वप्रत्ययेनोपलब्धस्य 
 इत्यथा 


। आए “नेति नेति” (बृ० 3०२। 
. ३।६,.-३। ९। २६ ). इति 
_ “अस्थूलमनप्पहखम्‌' 
उ० ३ | ८। ८) “अच्य्येज्नात्म्य 
इनिरुक्तेजनिलयने'' (तै० 3०२ । 


७ अप ।१) हृत्यादिश्वुतिनिर्दिष्टः 
: भ्रसीदत्यभिम्ुखीभमवति आत्म- 
अंकाशनाय पृवमस्तीत्युपलब्ध- 


ब॒त इत्येतत्‌ ॥ १३ ॥ 


( बू० 


हुए अस्तिल-प्रत्ययसे उपलब्ध हुए... 
आत्माका और फिर जिसकी सम्पूर्ण... 
उपाधि निदृत्त हो गयी है और जो ज्ञात... 
एवं अज्ञातसे मिन्‍न अद्वितीयखरूप 
है, उस “नेति-नेति? «अस्थूछ-.... 


मनण्वहखम्‌ ” “अहव्येअनास्ये- 
3निरुक्तेडनिकयने ” इत्यादि श्रुति- 


योंसे निर्दिष्ट आत्माका तत्तमाव 
'प्रसीदति'-अमिमुख द्वोता है 
अर्यात्‌ जिसे पहले “है?! इस प्रकाश... 
आत्माकी उपलब्धि हो गयी है उसेंः । 
अपना खरूप प्रकट करनेके छिये 
_[ वह तत्तमाव अमिप्रुख प्रकाशित. 
होता है ]॥ १३ ॥ 


अमर कब होता है 


एवं परमाथेदर्शिनोः 


| इस अ्रकार परमार्थदर्शीकी--- गे हा हा ः । 


यदा सर्वे प्रम॒ुच्यन्ते कामा येउस्य ह॒दि श्रिताः 
अथ मर्त्योपम्नतो भवत्यत्र ब्रह्म समइन॒ते ॥१४॥ 


“यह ( स्थूल ) नहीं है; यह (सूक्ष्म ) नहीं है।... की  । 


“अस्थूछ; असूक्ष्म; अहस्व |? 


अनिय (६ इन्द्रियोंके अविधय )में; अनात्य ( अहंता-ममताहीन ) में; 
अनिर्व नः चनीयमें; अनिछयन ( आधारर हत . में 5 












जिस समय सम्पूर्ण कामनाए; 5 


. रहती हैं, छूठ जाती हैं. उस समय वद्द मत्य ( मरणधर्मा ) अमर हो 
...._ जाता है और इस शरीरसे ही द्यमावको प्राप्त हो जाता है ॥ १४ े 


























यदा यसिन्काले से कामाः 
कामयितव्यस्थान्यस्था- 


० माषास्ममुच्यन्ते विशी- 
कक अमृतत्वम्‌ू (९5% | कप 
5 पर नम 

.. बोधाहडिदुषो हृदि बुद्धों श्रिता 
आश्रिताः ।  बुढ्विहिं 
कामानामाश्रयो... नांत्मा | 
... “कामः संकल्प: ( बुृ० उ० १॥। 

. ७ । ३ ) इत्यादिश्ुत्यन्तराच्च । 


+ .... कामत्यागे 


... आसीत्स अंबोधोत्तरकालमविद्या- 
... कामकर्मलक्षणय. स॒त्योविं- 
... नाशादसृतो भवति। गसनप्र- 


.. थोजकस् सत्योविनाशाहमनाजु- 


... पपत्तेरत्रहेब प्रदीपनिाणवत्से- 









अथ वदा मत्यः प्राकप्रबोधात्‌ | 





जब-जिस समय सम्पूर्ण काम- 


नाएँ कामनायोग्य अन्य पदार्थका 
अभाव होनेके कारण छूठ जाती... 
है. छिनन-मिन्‍न हो जाती हैं, जो... 
कि बोध होनेसे पूर्व इस विद्धानके.. 
हृदय-बुद्धिमें आश्रित रहती हैं-- बे 


क्योंकि बुद्धि ही कामनाओंका क्‍ 


आश्रय है, आत्मा नहीं; जेसा कि... 
८४कामना; संकल्प [ और संशय---ये रा 


सब मन ही हैं]? इत्यादि एक . 
दूसरी श्रुतिसे भी सिद्ध होता है। 


: तब फिर जो आत्मसाक्षात्कारसे 
| पूर्व मरणघर्मा था वह जीव आत्म- 
ज्ञान होनेके अनन्तर अविद्या, कामना... 


और कर्मरूप मृत्युका नाश हो 


जानेसे अमर हो जाता है॥ 
परछोकमें गमन करनेवाले मृद्युका 
विनाश हो जानेसे वहाँ जाना 
सम्मव न होनेके कारण वह इस 
पा | लोकमें ही दीपनिवाणके समान रा 
इत्वनोपशरमाद बहा समंश्ल्ते | ए बखनोके गए हो सगे रा 

हा . | अह्यमावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌. | 

8 हे ब्रह्म ही हो जाता है ॥ १४ 








अथ 


| नाश 
कहते 


परन्तु हा 


ेु 


मर्त्योपठ्रतों भवत्येतावड्यचुशासनम्‌ ॥ १५॥ 


जिस समय इस जीवनमें ही इसके हृदयकी सम्पूर्ण प्रन्थियोंका 
छेदन हो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमर हो जाता है। बस, 
सम्पूर्ण वेदान्तोंका इतना ही आदेश है ॥ १५॥ 


यदा सर्वे प्रमिद्यन्ते भेदम्‌ 
उपयान्ति विनश्यन्ति 


जिस समय यह-जीवित 
रहते हुए ही इसके हृदयकी--- 
बुद्धिकी सम्पूर्ण . ग्रन्थियाँ अर्थात्‌ 
बन्धनरूप.. अविदाजनित - 


को प्राप्त द्वोती अर्थात्‌ नष्ट हट हो 
जाती ढैं-- “मैं यह शरीर. हूँ, यह्द 
मेरा धन है, मैं सुखी हूँ, में दुःखी 


हैँ” इत्यादि प्रकारके अनुभव 
अविद्या-प्रत्यय हैं; उसके विपरीत... 
ब्रह्मात्ममावके अनुभवकी उत्पत्तिसे 
कें असंसारी ब्रह्म ही हूँः ऐसे 





६2 













ः अनुशासनमनुशिष्टिस्पदेशः स- है ऐसी आशझ्ल नहीं की 


मो ... | चाहिये। यहाँ 'सर्ववेदान्तनामश 
















वेदासतानामिति वाक्यशेपः ।१५। | यह वाक्यशेष है ॥ १५॥ 


निरस्ताशेषविशेषव्यापि- 


.. ब्रह्मात्मप्रतिषत्त्या प्रमिन्नसमातता 


विद्यादिय्रन्धे जीवंत एव त्रह्नभूतस्य 


मा ब्रह्म समश्लुत इत्युक्तत्वात्‌ । “न 
तस् प्राणा उत्क्रामन्ति बअेव 


सन्त्रह्माप्येति! ( बृ० उ० ४ । 


. ४।5) इति श्रुत्यन्ताच । | श्रेतिसे मी यही निश्चय द्वोता है | 


ये पुनर्मेन्द्तझ्विदो विद्या- 
 स्वरशीलिनश् त्द्मोकमाजों ये 


.. च तद्विपरीताः संसारमाजः 





जाता है | 


जिसमें सम्पूर्ण विशेषणोंका 
अभाव है. उस सकव्यापक ब्रह्मको 
ही अपने आत्मखरूपसे जान 
लेनेके कारण जिसकी अविया 
आदि समस्त ग्रन्यियाँ टूट गयी हैं... 
और जो .जीवितावस्थामें द्वी त्ह्म- 
. विद॒षो न गतिरविधत. इत्युक्तमत्र भावको प्राप्त द्वो गया है उस विद्वानू- 
का कहीं गमन- नद्वीं दोता--ऐसा 
पहले कहा गया, क्योंकि [ चौदद्ववे 
मन्त्रमें | “इस शरीरमें द्वी अह्मम्ावकी 
प्राप्त हो जाता दैः--ऐसा कटद्धा 7 
है। “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, .. 
वह बत्रह्महप हुआ द्वी ब्ह्ममें 
ढीन हो जाता है? इस एक दूसरी 





किन्तु जो मन्द ब्रह्श्षगीा और 
अन्य विया (.उपासना ) का 
परिशीलन- करनेवाले ब्रह्मठोक- 
प्राप्तक अधिकारी हैं अथवा जो... 
उनसे विपरीत: [ जन्म-मरणरूप |] 
संसारको ही प्राप्त होनेवाले हैं, ... 
उन्दींकी किसी गतिविशेषका वर्णन... 
यहाँ प्रकरणप्राप्त ब्रह्मविद्याके उत्कृष्ट... 


इसके सिवा नचिकेताके पूछने 
पर यमराजने पहले अग्निविदाका 


0] 


५ 


वहाँ [ कहना यह हैं किं--] 


७७७! 


शत चेका_च हृद्यस्य नाड्य- 
स्तासां. मूधोनममिनिःखतैका । 


तयोध्वेमायन्नमतवमेति रा 
विष्वडःडन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥ 


इस हृदयकी एक क्‍ सौ एक नाडियाँ हैं; उनमेंसे एक मूर्धाका भेदन 


. करके बाहरकों निकली हुई दे । उसके द्वारा ऊध्बे---ऊपरकी “ओर. 
अमन करनेवाला पुरुष अमरलझो प्राप्त होता है | शेष विभिन्न गतियुक्त 
नाडियाँ उत्कमण ( ग्राणोव्सग ) की हेतु होती हैं ॥ १६॥ 


५६ 


शर्त च शतसंख्याक्ा एका | परुषके हृदयसे सो अन्य और 
च सुषुम्ना नाम पुरुष सुषुत्ता नामकी एक--इस प्रकार 
सथ हृदयाद्विनिःसृता | [ एक सौ एक ] नाडियाँ-शिराएँ... 
नाव्यः शिरास्तोसां | तिकछी ढैं । उनमें सुषुम्तानाम्नी 
रध्ये मूधोन मित्वाभिनिःसृता | नाडी मस्तकका भेदन करके बाहर 
_'िर्गता सुपुन्ना नाम | तयान्त- | निकछ गयी है । अन्तकाऊमें उसके... 
काछे हृदय आत्मानं वशीकृत्य |दारा आत्माको अपने हृदयदेझामें हे. ः 
जये ...._ «| वशीमूत करके समाहित करे।._ 


अमृतत्वम 





5. 




















कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २. 
.. धममंत्वमापेक्षिकम्‌ । “आशयूतसं- | को प्राप्त हो जाता हे, जेसा कि. 
.._ हब ख्थानमसतत्व॑ हि माष्यते” | से भूतेके क्षयपर्यन्त रहने- 
हम वाला स्थान अमृतत्व कहलाता है?! 
.._ (.वि० पु० २ | ८। ९७ ) | इस स्मृतिसे प्रमाणित डोता है 
... इति स्थतेः । ब्रह्मणा वा सह | अथवा [ यह भी तात्पय हो सकता... 
पा कि ] कालन्तरमें ब्रह्मके साथ 
मी काटान्तरेण सल्यमपतत्वमेति ब्रह्मछोकके अनुपम भोगोंकों मोगकर 
...झवत्वा भागानबुपमान्जल्लदाक | _रुय अम्ृतलको प्राप्त करता है | 
. गतान्‌ । विष्वडनानाविधगतयः | इसके सिवा जिनकी गति विविध 
_ अन्या नाब्य उत्कमणे निमित् | दि ई ऐसी अन्य सब नाडियोँ . 
रा | प्राणप्रयाणकी हेतु होती ढैं, अर्थात्‌. 
। भवन्ति संसारग्रतिपत्त्यथां एवं | वे संसारप्रापिकि ढछिये डी होती . 
... अबन्तीत्यथ) ॥ १६॥ हैं ॥ १६ ॥ न, 





० र्यमोह देदानीं सर्ववल्ल्यर्थोपसंहा- |. अब सम्पूर्ण वद्धियोंके अर्थका 
. श्थेमाह--........... | उपसंदार करनेके लिये कद्ते हैं. 


उपसहार 


अद्भृष्ठमात्रः . पुरुषो5न्तरात्मा । 
कह सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: |... 
त॑ खाच्छरीरात्पवृहेन्सल्लादिवेषीकां थैयेंण द 
त॑ विद्याच्छुकमम्रतं त॑ विद्याच्छुक्रमम्रतमिति ॥ १७॥ 
...  अक्लुउमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सवंदा जीवोंके हृदयदेशरमें 
2 हे स्थित हे। मूँजसे सींकके समान उसे धेर्यपूवक अपने शरीरसे बार 
.. निकाले [ अर्थात्‌ शरीरसे पृथक करके अनुभव करे ] | उसे झुक्क 
शुद्ध ) ओर अम्रतरूप समझे, उसे शुक्र हर ओर अश्व॒तरूप समझे ॥१७॥. 









.. अकुष्ठमात्र पुरुष, जिसकी 
व्याख्या पहले (क० उ० २। १। 
१२-१३ में ) की जा चुकी हे और 

हृदयमें स्थित उनका 


बाहर करे--ऊपर नियन्त्रित 

निकाले भर्थाव्‌ शरीरसे प्रथक्‌ 

किस प्रकार प्रथक्‌ करे ! इसपर कहते 

हैं-घेयं अर्थात्‌ अप्रमादपृूवक इस 

प्रकार अछग करे जसे मूँजसे उसके 

भीतर रहनेवाली सींक की जाती 
. .....  ....  /है। शरीरसे पृथक किये हुए उस 
त॑ शरीरान्निष्कृष्टं चिन्मात्र विद्या- | ( अह्लुष्ठमात्र पुरुष ) को ही पूर्केक 
चिन्मात्र विशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म... 
क्‍ >...._. ' जाने | यहाँ “त॑ विद्याच्छुकमम्ृतंमः' ः 
: ब्क्केति । दविव॑चनमुपनिषत्परि- | से पदकी ढिरुक्ति और इति! 
पा द मा! शब्द उपनिषद्की समाप्तिके लिये 
समाप्त्यथ॑मितिशब्दश ॥ १७॥ | हैं ॥ १७॥ 


दिजानीयाच्छुक्रमहत॑ यथोक्तं 


' विद्यास्तुत्यर्थोष्यमाख्याथि- | अब वियाकी स्तुतिके डिये 
क्‍ यह आख्यायिकाके अर्थका उपसंहार 
कहा जाता हे--.- 
























मृत्युकी 


.. वैसा ही दो जायगा ॥ १८ ॥ 
.... स्यम्रोक्तां 
.. अब्यविद्यां योगविधिं च ऋृत्स्नं 
हे समस्त सोपकरणं सफलमित्ये- 
तत्‌। नचिकेता 
सृत्योलेब्ध्वा प्राप्येत्यरथ, किम्‌ ! 
हे अक्षप्राप्तो5भून्सुक्तोउमवदि त्यर्थ | 
कृथंम्‌ * विद्याप्राप्त्मा विरजो 


_ काम्ाविद्यथ्व सन्पूवमित्यथेंः 


... अन्योजुपि नविकेतोवदात्मबिद्‌ 
..._ अध्यात्ममेव निरुपचरित प्रत्यकू- 


... स्रूप प्राप्प तचमेवेत्यमि- 


कठोपनिषद्‌ 


यथोक्तामेतां 


 बरप्रदानात्‌ 


विगतधमांधर्मो विमृत्युविंगत- | 


न केवल॑ नचिकेता एवं| 





नान्यद्रपमप्रत्यग्रपप्‌ । 





जे 


बा कंही हुई इस विद्या और सम्पूर्ण योगविधिकी पाकर 
ा हा नचिकेता ब्रह्ममावकों प्रात, विरज ( धर्माधर्मशून्य ) और मृव्युद्दीन हो... 
. गया । दूसरा भी जो कोई अध्यात्मतत्तको इस प्रकार जानेगा वह भी... 


मृत्युकी कही हुई इस पूर्वोक्त 


ब्रह्मविया और ऋत्ल--सम्पूर्ण योग- 


विधिको, उसके साधन और 
सहित, वरप्रदानके कारण मृत्युसे 


प्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया है. 
[ इसपर कहते हैं--] ब्रह्ममावको प्राप्त... 


हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया। सी 


किस प्रकार ? [ इसपर कहते हैं- |]... 
बिद्याकी प्राप्तिद्वारा पहले विरज-- 
'धर्माधर्मसे रद्वित और विशृत्यु-- हि 
काम और अवियासे रहित होकर 


[ बुक दो गया] ऐसा इसका . 
तात्पय है । 77020 
ही नहीं, रा 


केवठ नचिकेता 


बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा... 
भी आत्मज्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने : 
देदादिके . अधिष्ठाता उपचारशून्य, 
प्रत्यकूखरूपको--यही तत्तल है, 
अन्य अप्रत्यक्रूप 
जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने. 
बततप्रकारेण वेद |उसी अध्यातमरूपको जानता है 

'* | अर्थात्‌ जो उसी प्रकार जाननेबाद्य._ 













नहीं--ऐसा 


'  सन्न्रह्मग्राप्या विमृत्युभेवतीति | रहित ) होकर बह्मप्रासिद्वारां मृद्यु- ५ 
_ह्ीन हो जाता है-यह वाक्य 


शिष्याचायंयो; प्रमादकृता-। अब शिष्य और जआचायके 
विद्याग्रहणग्रविपादन- | +्ॉदत अन्यायसे विद्याके ग्रहण _ 

और प्रतिपादनमें होनेवाले दोषोंकी 

पे)्रशसनाथय शान्‍्तः | ज़िवृत्तिके लिये यह शान्ति कह्दी 


आस ० 
मा आन्तिपाठ... रा 
सह नाववतु । सह नो मुनक्त । सह वीर्य 

करवावहे । तेजस नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहै ॥ १६ ॥ 


. 3» शान्ति: ! शान्ति: !] शान्ति 
परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 


करे । हमारा साथ-साथ पाछन करे। हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धीः 
सामर्थ्य प्राप्त करें | हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो । हम द्वेष 


नेकर॥ ९९॥ क्‍  र& 
सह नावाबामवतु पालयतु . वियाके खरूपका प्रकाशन 
कर हम दोनोंकी साथ-साथ 
क्षा करे । कौन [ रक्षा करे 
इसपर कहते हैं--] वह उपनिष- 
'्यकाशित परमेश्वर ही [ हमारी 
रक्षा करे ]|। तथा उसके फलको 
प्रकाशित कर वह हम दोनोंका 
रे साथ-साथ पाछन करे | हम अपने... 
| विदयाकृत वीय-सामथ्यंकों साथ-साथः 








: बब तेजखिनी तेजखिनोराकयो- 
येदधीत॑ तत्खधीतमस्तु | अथवा 


हे खद॒तीव तेजसि वीय॑बदस्तु 


डत्यथः । मा विडिषावहे शिष्या- 
“चार्यावन्योन्य प्रमादकृतान्याया- 


॥. पी, 


_ ययनाध्यापनदोषनिमित्त देष॑ 


मा करवावहे इत्यर्थः | शान्तिः 
आत्िः शान्तिरिति ब्रिवंचन 


“स्वदोषोपशमनार्थमित्योमिति १९ 


शान्ति: 


हम तेजसियोंका जो अध्ययन. 
किया हुआ है वह सुपठित हो । 
अथवा तेजखी हो अर्थात्‌ हमलोगों 


नावाबाम्यां यदघीत॑ | जो अध्ययन किया हुआ है वह. 


अत्यन्त तेजख्री यानी वीयवान्‌ हो | 


हम शिष्य और आचार्य परस्पर 


विद्वेष न करें अर्थात्‌ हम ग्रमादकृत रे 
अन्यायसे अध्ययन और अध्यापनमें 


हुए दोषोंके कारण परस्पर एक 


दूसरेसे द्वेष न करें। “शान्तिः 
शान्ति! इस प्रकार 


शान्तिःः शब्दका तीन कार. 


उचसण [ आषपसिाहि ] सच 
दोषोंकी शान्तिके लिये किया गया # 


है | इत्योम ॥ १९॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपस् जकाचायंगोविन्दभगवर्पूज्यपादशिष्य- _ 
श्रीमदाचार्य श्रीशद्भरमगवतः कुृती कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये त॒तीया वल्ठी समाप्ता ॥३॥ (६) 
---+-अ९+ 
ज्ञति कठोपनिषदि द्वितीयोउध्याय/ समाप्तः ॥ ९ ॥ 
















































अपोरणीयान्महतः 
अनुपध्य यथा पूर्व 
अन यच्छेयोड न्यत्‌ 
अन्यत्न धर्मादन्यत्र 
अरण्योनिहितः 
अविद्यायामन्तेरे 
अव्यक्तात् परः 
अशब्दमस्पशम्‌ 
अशरीर* शरीरेषु 
अस्तीत्येवोपलूब्धव्यः 
अस्य विसेसमानस्य 
आत्मान*रथिनमभ्‌ 
आशाप्रतीक्षे संगतम्‌ 
आसीनो दूर त्रजति 
इन्द्रियाणां प्थग्मावम्‌ 
इन्द्रियाणि हयानाहु 
इन्द्रियेभ्यः पर मनः 
इन्द्रियेम्यः परा 
इह चेदशकद्बोदुम्‌ 
उत्तिष्ठत जाग्रत 
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। ह ह ः ० मन्त्रप्रतीकानि 


.. आाूतं पिबन्तों सुकृतस्य 
- एको वच्शी सर्वभूतान्तरात्मा . 


.. एतच्छूत्वा संपरिरक्य 

.... पुतत्तुल्यं यदि मन्यसे 

.... एतदाढुम्बनश्रेष्ठम्‌ 
... एतद्यरेवाक्षरं अह्म 

. एप तेडग्निन॑चिकेतः 

एप सर्वेषु भूतेघु 

कामस्याधति जगतः 

जानाम्यह*शेवधिः 


तदेतदिति मन्यन्ते 
तमब्रवीत्पीयमाणः 

ठं दुदश गूढम्‌ 
तां,योगमिति मन्‍्यन्ते 
तिखो रात्रीयंदवात्सीः 
_त्रिणाचिकेतस््रयम्‌ 
त्रिणाचिकेतस्तरिमिः 
दूरमेते विपरीते 


ह / . ॥॥ । 
न जायते प्रियते वा 
.. नत्त्र सर्यों माति 
... न नरेणावरेण 
.. न प्राणेन नापनेन 
.... न वित्तेन तर्षणीयः 
... न संदशे तिष्ठति 
.... न सांपरायः प्तिमाति 
..... नाजिकेतमुपाख्यानम्‌ 
... नाग्रमात्मा प्रवचनेन 
_नाविरतों दुश्चरिताव्‌ 


हूं कुमार*सन्तम्‌ 


 देवैरत्रापि विच्िकित्सितम्‌ 
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मृत्युप्रोक्तों नाचिकेतः 
इम परमम्‌ 
ये इसमे मध्वदम 


_ यथादर्श तथा 

यथा पुरस्ताद्धविता 
यथोदक दुर्ग वृष्टम्‌ 

_यथोदक शुद्धे झुद्धम्‌ 
यदा पद्चावतिष्ठ न्ते 





येय॑ प्रेते विचिकित्सा 
मरे ये कामा दुलभा 
योनिमन्ये प्रपद्चन्ते 
छोकादिमग्निम्‌ 
बायुय॑थैकों भुवनम्‌ 
विज्ञानसारथिय स्तु 
वैश्वानरः प्रविशति 
दत चका च दृदयस्य 
शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ 
शान्डसंकल्पः सुमनाः _ 
श्रवणायापि बहुमि: 
श्रेयश्र प्रेयश्र 
इंवोमावा मत्यंस्य 

स त्वमग्नि<खर्ग्यम्‌ 
स त्व॑ प्रियान्प्रियरूपाधश्र 


सूर्यों यथा सर्वल्लोकस्य 
स्वप्मान्तं जागरितान्तम्‌ 





